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जम्भ ब कश्मीर यृतिनरिंटी क्रा स्नातकौत्तर 
दहन्दी-विभाग वितस्ता नाप से अपनी षच 
प्रकाशित करती जा एहा हे , यह प्रसन्नता को बात 
हे । स्नातकीत्तर हात्र के सिट रक शोष न 
गनेणाय ~ सम्बधी पिका की नितान्त आवश्यकता 
होती ह, ज्िसिद्भारा वे श्नि कै साथ साध 
साहित्य - चेवा मी क्‌ स्वै । मुफौ आशा दे, 
यौग्य ब विद्रचा ~ पृण सम्पादकत्व में यह पत्रिका 
अपना विहष्टि स्त बनाए गष गी । 

भं सच्यै हृदय भे पचिका की सकलता की 
कामना कता हुं । 4 


< ८.7 _ ४1 ^< 
( गुलाम पुषम्मद सादिक ) 





वितस्ता 


[ १६६६] 


हिन्दी - परिषद्‌ , स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग, जम्मू तथा करमीर विङ्वविद्यालय, 
श्रीनगर, का मुख-पत्र | 





अभयं पित्रार्‌ श्रमयं अपित्राद्‌ 

रभयं ज्ञाताद्‌ अभयं पुरो यः 

रभयं नक्तम्‌ अभयं दिवा नः 

सवा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥ अथव १६-११५-६ 
मै, श्रषने मित्रों से निडर रहं श्रपने शचुश्रों से न इरू, जने- 


श्रनजाने से सुमे मय न हो, हमारी रात्रिया भयहीन हो, हमारे दिवस 
मयहौन हों-सम्पूणे दिशा मेरी भित्र हो| 


= 7-1.- 


*(--1. 





जिन्दगी का खत 
श्यामा सेटी एम० ए० (पूवीद्धः) 
एक खुत जिन्दगी का, उन सेव के नाम, जो जिन्दगी अकेले जीते है:-- 


सर्‌ ! 


तुम्रं यह शिकायत है कि में तुम्हं चाहती नदीं, ओर इसलिए तुम उदास 
शरीर परेशान रहती हो। पर मेँ कती हूं तुम खुशनसीव हो, बह हर श्रादमी 
सुशनसीव दै जो जिन्दगी का जाम अकेले पीता हे, क्यों कि उसका अरकेलापन 
दुनिया को बहुत कुछ दे जाता है । तुम्रं खर्डहरो में घुमने कीकोडे चाद नहीं, 
लेकिन मै नहीं चाहती तुम महलां के ख्वाब देखो, जह्‌ हर धसी के पदे दरुरां 
के दुल-द्दे चपि है । तुम शायद यकीन न करो लेकिन यहां मेरा मी दम घुटने 
लगता ह । पर इन 'साउण्ड प्रूफ! कमर्णो मं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं 
होता । यहां सव कु देख-सुन कर ज्वां को बन्द रखना पड़ता है- यही इन 
महलों का एेटीकेर हे । उस दिन मैने देखा था, 'बायरन' ने जाम पिया था तुम्हारे 
नाम पन ~ श।यद्‌ उन सबके नाम पर जो अपनी चों को गमगीन 
खुशनसीवी कद कर सह लेते हँ । तुम लोगं के लिए चोट ही अपनी दोती हे, 
पर वह ठुनिया के लिए खुशनक्तीवी वन जाती ह । 


म जिन्दगी ह, मेरे पास दौलत श्रौर खुशिर्यो के खजाने हे । लेकिन 
दिलों की दौलत सिफं तुम लोगों क हिस्स मे राड है अर यही वह खल्राना है 
जिससे कभी कोई कमी नहीं शा पाती। मँ लोगों को समभना चाहती दवै, लोग 
एक दूसरे को पहचानना चाहते ईह - पर स्वयं को पदचानत-पह चानत तुम लोग 
श्रादमी से "गोर्की, रौर (्रौली' बन जाते हो...----- टेगोर, अमरता प्रीतम ओर 
प्रमादः बन जाति हो । किस्मत तुम से बेवफाई करती दै, तुम्हारे दक्र दूसर्यो को 
दे डालती द ्रोर तुम हंस कर यह सव्र सह लेते दो । रौर फिर यह सहना मी 
हरेक श्ंसू को नसे नई कृति का रूप देजाता है। दरददेको गीतम पिरो 
देता दे। 


उ दिन तुम वाग मे वेहद्‌ उदास वटीं थीं नौर मै तुम्हारे पास राई 
थी । मैने चादा था तुम अपना ददै मुभसे कदो। मेरे साथ च्रपनों कौ सी वेते 





(२) 


करो, वही जो तुम्हारी कदानियों के पात्र एक दूसरे के साथ करतें ह । लेकिन 
तुमने अपने ददे के साथ केसा समभौता कर लियादहै कि ^क्रिसी' केलिएभी 
शिक्रायत का बोल तुम्हारे होटठों को छू नहँ पाता । मैने द्हारी ज्जिन्दगी की 
सबसे आंसू भरी घटना कौ बात कौ, तो तुमने युस्करा कर थके हुए बोल कटेथे-- 


“नहीं जिन्दगी ! यह घटना मेरे साथ तो कभो नदीं हृद । मेरी कहानी 
की किसी मीना, सौदामनी या मीनल के साथ हृ होगी ।» 


मै तुम्हारे हौसले को देख कर परेशान थी। तुमने यही सोच कर दिल 
को बहला लिया था कि तुम्दारा गम तुम्हारा नहीं तुमारी कल्पनाके पाघ्रोंका 
हे । फिर मैने पूछा था-- 


“सरयू ! तुम जानतीं थीं कि रेगिस्तान में पानी नदीं मिलता फिर मी तुम 
ह ^: ।' मेरा इशारा उसी घटना की रोर था । तुम मेरी बात काट कर 
बोली थी :-- ९ 


“मेरौ प्या मं कहीं कमी नही थी इसलिए मेने रेत को पानी समभे 
की गलती की । पर उसके लिए मेने अपनी नजर को कमी बुरा नही कहा ।» सँ 
मारी दिल से उठ आई थ)...---शायद्‌ इसलिएकि मुभे लगा था कि तुम बह दर्द 
भी बांटना नहीं चाहती] 


सरयू ! तुम लोगों को उदासी कागज्ञ ओर कलम सोख लेते हैः रौर 
जिन लोगो पर मेँ मेहरबान होती ह जिन्दगी उन्हं सोखक्तेती दै। सै उ. सुहन्वत 
करती हूं मेते यहो सव्रते भवन सुवरसूप्ती है । इसीलिए मै चाहती हं तुम इस 
मेहरबानी से वची रहो । 


` ठम लोगों का एकाकीपन ही तुमसे यह सब ल्िखव।ता द । चौर 
तुम खुद्‌ ही क्‌] करती हो एेमी अकेल शौर हारी हुई जिन्दगी जीने से वेहतर 
दे कि इन्सान ज्जिन्दान रहे क्यो कि पुराने गीत जब नये इकतारे पर बजते दैः तो 
जीने नहीं देते । फिर अपनी कहानिर्यो मे पाकी जिन्दगी को क्यो ेसे मोड 
पर लाकर छोड़ देती हो जहां वे नतो जी पति नमनेका ही कोई रास्ता रह 
जाता दै, न उन्दं गे का रास्त। बुलाता है ओर्‌ न वापिस सु अनि की 
बचती है । उन क दिल मूक दादरसो की ्दासिर्ो मे इम तरह दव जाति & 
वे ्रपने को भी पहचान नहीं पाते । उनङ् खयालों के ट्टे गुम ९ 
वुम्दारा रास्ता नदीं कते ? ~ “4 


"~ 


~ 


न 
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यक्रीन मानो सरयू ! मै तुम लोगों मे आकर जीना चाहती हू । पर यहां 
के एेशो-आराम कुछ इस तरद से सभे बांधे हुएहै किमे हिल मी नहीं पाती । 
कभी-कभी मुभे तुम लोर्गोसे भीरो है। तुम लोगों के दिल चोट 
जरूर खाये हुए हँ प्र उन घायलों की यही एकाकी पंक्तियां ज्जिन्दगी के-मेरे-सब 
से दिलकश गीत वन जति ह । तुम लोगो के जख्मो से रिसते हए खून से ताज्ञा 
रोर जीवनदायौ महक भ्राती है च्रौर जिन लोगो मे मै रहती हं उनकी महकाई 
हुई शकलो मे सेभीवृ चाती है-णेसी लाश की वू, जोवासी हो चुकी हो । 


- तुम्हारी 'जिन्द्गीः 


यो नः स्वो अरणो 

यश्च निष्ट्यो जिघांसति । 

देवास्‌ तं सवै भूवेनतु 

बरह्म बम ममान्तरम्‌ ॥ 

शम बमै ममान्तरम्‌ ॥ ऋ० &/७५।१६, सा० १८५२। 


(जो भी शत्रु हमे मारना चाहता है, चाहे वह अनजान (विदेशी) हो 
चाहे हममेंसेदी कोहो, सब देवता उसे धराशायी करः मेरी प्रार्थना भौर 
मगवत्‌-कृपा ही मेरे अन्तर का कवच. दै ) 





कश्सीर-एक सांस्कृतिक संश्लेषण 


राजकुमारी राज्ञदान एम० ए० (उत्तराद्धं } 


“सुरपुर श्रु कश्मीर दोउन मे को अति सुन्दर, 
को सोमा को भौन, रूप कौ कौन ससुन्दर १" 


कश्मीर भारत के उत्तर म उसके शीपे-स्थान क तरह सुशोभित हे । इस 
देश का प्राकृतिक सौन्दयै चिरकाल से कविर्यो, मनीषियों चनौर दाशैनिकीं की 
प्रणा का विषय रह्‌ दै । यहां प्रकृति निस्य नूतन सौंदये का वरण कर उल्लसित 
होती रहतो है । प्रातः पूवदिशा से उदित होते हुए भगवान भास्कर की स्वर्गीय 
किरणं ओर संध्याकाल को अस्ताचल की ओर जाते हुए उनका अस्तंगत एवय 
मानव्र-जौवन के उत्थान च्रोर पतन की सूचना देने बाल। होता है। च्रधकार के 
रूप मे नीले वस्त्र से श्रावृत्त नक्षत्रा से भिलमिलाती रजनी का आगमन श्रौर 
उस नोख-प्रशान्त वातावरण मे कल-कल निनाद करते हुए भरनो का संगीतमय 
स्वर हृद्य को अम्रत-सागर में डरो देता है । यहां उषा नागरी का पदार्पणए यदि 
जिन्दगी के गोत गाते हुए होता दै तो यहां की शाम विरह-विधुरा नायिकां की 
तरह जन-मनस पर श्मपनो आहं -कराहो का संसार छोड़कर चल्ली जाती > । 
प्राकृतिक सुषुमा कौ चनिन्य सुन्दरी इप उपत्यका का सौन्दर्यं देखते ही बनता ह 


9 € ० भ (1 
जिसके अरवतेस यहं के पवेतीय प्रदेश, कोल ओर तालाब हँ । सोदर्यं का यद 
विराट रूप अन्यत्र कहां ? 


कश्मीर प्रदेश ने अपने प्राकृतिक सौद मे इतनो प्रसिद्धि पायी, इसके 
विषय में यह्‌ जानना आवङ्यक दै कि प्राचीन कल में यहां क्या था ? पौराणिक 
गाथ के चरनुसार यदं १ एक सर था, जिसको "सतीसर' के नाम से पुक्रारते 
थे, क्योकि यहां पर्‌ हिमाचल की पुत्री सती जल-विहार करने के लिए श्ाती थी। 
जल-प्रलय के समय सम्पूणं प्राणियों की रक्षा के लिए एक पहाड़ की चोटी पर 
ही प्रजापति मनुकी नोका ने आश्रय लिया, जिमको ""नोबन्धनः कहते है, अथव- 
वेद मे इसे 'नोका-प्रभ्रशनः ॥ 
पुकारा गया है । कश्यपमुनि ने 
ध = ९ व उपरान्त जलशायी नारायण" को उपासना की 
(9 4 स्शन चक्रको `खादनयार' के पास पार करता कर 
2 सगा को जलाशयो कहते है । कश्यपघुनि कौ तपोभूमि 





। 
| 
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होने के कारण ही इसका नाम पहले क्यप मीर', (सीर == सरोवर, लः) पड़ 
गया, बाद मे यही 'करयपर मीर' कश्मीर वना, श्रौर नोगो ने यां निवास किया । 
उन्हीं का पुत्र नीलराज राजा वन गया । "नीलमत पुराणः क श्रनुसार भील में 
जलोद्‌भव नासी राज्ञस हारी पवेत के पास रहता था । वह निकल कर लोगो को 
दुः देता था। लोगों ने निराश होकर दौन-रक्तक देवी कौ प्रार्थना की च्रौर माला 
का आश्रय ल्िया। देवी प्रसन्न हृ रौर उर्दि रक्तन का वध करने के लिए एक 
प्ैनाःके रूप मे भोल के ऊपर पत्थर प्रैके जिसस सम्पूण मील ठक गयी, रान्तस 
मारा गय। च्रौर जनता को दुःख से त्राण मिला । कदमीरी माषामें सना को (हर) 
कहते है, इसी नाम-स!टरय पर यहां के पवेत का नाम “'हारौ पवेत" पड़ गया | 


"कल्दण' के अनुसार इस करमीर प्रदेश मे बहुत से भूचाल आते थे, 
एक भूचाल का भटका अधिक समय तक रहा, जिसका कन्दर (एपीसेन्टर) बारा- 
मूला था। उसी समय पाड के फट जाने से यां घाटी ओौर समतल पृथ्वीका 
निर्माण हुखा। वर्नियर ने लिला ड :-- -*भ110ा< (लठ ३5, 17 
{07717 {{7168, 07€ 25६ 181९ 870. -. 8 0६] {07 ६0€ 20९73 
25 07९71९0 र 9 6९7६817. 28९0 5810६ (1६858108) एण{10 7178 
€10 पऽ] (प६ ६1€ ९प्र६817 7 22787ा९०प]९.'' भूगभे शास्विरयो के 
अनुसार भी पूेकाल मे यहां एक विशालम्रोल थी जिसमे एक बृहत हिमखर्ड 
तैरता रहता था। दरस हिमखरड (आइसवगै; वै पंत) करा दो तिहाई भाग 
जलमग्न रहता था। इसकी चलायमान दशा के कारण यह कौल के किनारे के 
निवासिर्यां के लिए सवदा भय तथा खतर करा कारण बन। रहता था। संभवतः 
इसी मे जल्लोद्‌मव राक्तस की, कल्पना क आध।र है। इस हिमखण्ड का नाश 
रेतिदालिक-सास्छृतिकः दृष्टि से वदी महद्व रखता है जो कि गंगोत्रौ ग्तेशियर को 
तोड़कर भगीरथ द्वारा गंगा की घास की मुक्ति रखती हे । 


भानव अपनी कल्पनाश्रों को सार्थक बनाने के लिए सदैव कमेरत रहता 
है, उसकरे हृदय की मावन।ए जहां उसे सत्य का अन्वेषण करने क लिए प्रेरित 
करती है, वहां उसक। मस्तिष्क सत्य का उद्‌धाटन भौ करता है, मानव ने विज्ञान 
के श्ाविष्कासे से विद्व को छटा बना दिया है । अतः वैज्ञानिक के विवेचन 
के अनुस।र यहां पर जल दी जल था, फिर भूकम्प के चाने से पुनः दो पडाड्यां 
हुई श्रौर बीच मे समतल मेदान रहा । इत प्रक।र हम देखते हँ कि कश्मीर के 
प्राचीन स्वरूप के विषय मे भिन्न भिन्न मत है। 
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कदमीर प्रदेश जितके चारो रौर हिमालय पवेत है, रौर उसके उपर 
श्वेत नदियों की धारा, कल-कल करते हुए कएने रेसे प्रतीत होते हँ, मानो उपर 
चन्द्रहार ही धारण किया हो । इसके श्रतिरिक्त एक ओर हारीपवेत का किला 
द्मौर दूनरी ओर दृष्टि डालने पर अन्य पवैत शिख पर शंकराचार्य मन्दिर दीख 
पडता हे । वास्तव मं शंकराचार्य राजा सध्यमान के द्वारा बनाया गया था, उसने 
इसे इस श्राशा से बनवाया था कि यह कल्पन्त तक रहे । बाद म शंकराचाये ने 
कर्‌ इनकी पूर्ति की ओर इसका नाम “शंकराचायेः पड़ गया । 


इस प्रकार करमीर घाटी की उत्पति हुदै । यहां च्रारम्भमे नाग च्रौर्‌ 
पिशाच रहत थे, परन्तु कश्यप जो जो स्वयं ब्राह्मण थे, उन्होने ब्राह्मण, त्ञत्रिय 
वेदय च्रोर शूद्रो को लाकर यहां पर वसाया परन्तु नाग ओौर पिशाच लोगो ने 
बाहर के लोगो के साथ रहना पसन्द नहीं किया मौर ऊपर पहाडो मे भाग गय । 
धीरे-धीरे दिन्टु्ों ने यहां पर अपना अधिकार जमा लिया । पुराणो के अनुसार 
` स्वयं विष्णु ने मस्स्य के रूप मे कदमीर कौ भूमि पर अवतार लिया, ओौर उनके 
नाम पर कौसरनाग तथा वेष्णवपाद्‌ आज भी विद्यमान ह| अतः कश्मीर में 
अनेक महषियो, सुनियों ने वास फिया, महापुरुषों ने अवतार लिया चौर अमर 
उपदेशर्को ने इस भूमि को पवित्र किया | कश्मीर प्रदेश बहत प्राचीन काल से 
महषिर्यो, सुनिर्यो, आलोचकों रौर कवियों आदि की जन्म भूमि रहा हे। यहां 
क प्राकृतिक वैभव ने न केवल यहां के कविर्यो को ही प्रभावित करिया वरन्‌ अन्य 
देश के कवि भी अकर्त हृष ह । यां के ऊविरथो ने राषट-काव्य, प्रेम-कान्य, 
अध्यात्म-कतन्यि आदि का सजन किया। कदमीर्‌ ॐ प्रसिद्ध कपि बिल्टण ते 
श्रपनी सुन्दर माद-भूमि को श्रद्रांजलि सट करते हए कलिला था कि "छुकम- 
केसर श्रौर कान्य-व्रिलास परस्पर सगे भाई है, शारदा देश को छोडकर दृसरी 
जगह मेने इनको साथ-साथ नह देखा |» कल्दण क] जन्म भी अति प्रखर बुद्धि 
बलि कश्मीरो बराह्मण कुल में ही हृन्रा था | उनके मन्था मे अनुमव की पैनी ५ 
सहालुभूति, बिद्रत्ता श्रौर विवेक का एक साथ विलक्ञण समन्वय पाया जाता है # 
उनको "रा जतरगिणी" भागतीय साहित्य मे अद्भितीय है। राजनीति ओौ र 
। नीति दोनों का सूम परिचय इस मन्थ मे पाया जाता है। य = 
कालिदास को कोन भूल सकता दै । प्रा्चन काल मे । 
~ च व म यहां संगीत-कला की भी 
पयस्ति उन्नति ईई । साङ्ग रव ने “संगीत रत्नाकर" पुस्तक मे संस्छत माषा मे राग- 
विद्या के सम्बन्ध में लिखा हे । कश्मीर पदेश प्राचीन काल से 9 ल 


रहा दै जिसके अथरोष भिज भिन्न सथानं पर खुदा से भाप इए दै। जदा अन्य 
कलार) के चिच सूप परान दै, वहां कादमौरौ चिच्र-कला तथा मर्तिकला भाव- 


ॐ व 
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प्रधानहै। करमीर के कलाकारों ने बाह्य च्रंग-प्रत्यंगो की सूदमता पर ही ध्यान 
ध दिया श्रपितु ्मान्तरिक शौर मानसिक भावों को ममिव्यक्त करने मे उन्दी 
ने अपनी शक्ति का परिचय दिया । खुद।ई के उपरान्त असंख्या मद्री, पट्थर तथा 
धातु की मूतियां मिली ह । संग-तराशी अर्थात्‌ पत्थरों के काम मे कदमीरी प्रसिद्ध 
हे हे। 'शाैर्ड' क खण्डद्रर इसके उवलन्त उदाहरण है । कला-कौशल श्रौर 
संस्छति की दृष्टि से करमीर का स्थान विद्व मे अन्यतम हे । 


करमीर मे शेव मत का प्रचारथा, लोग शिवके ही उपासकथे प्रौर 
शिव को 'अमृतशसीर' नाम से पुकरारते थे । इसका वेदिक रूप यह था कि शिव या 
सद्र परमास्मा का एक नाम हे। ऋण्वेद में रुद्र का उल्लेख प्रायः "संहारकः शक्ति 
केरूपमे ह्या दै । दुणो का दमन वष्टि का प्रलय करते हए वह्‌ अपने दद्र रूप 
को प्रकट करता है । कश्मीरी लोग शिवलिंग की पूजा करते थे । कहा जाता हे कि 
संसार की सर्वोपरि उत्पादक शक्ति का प्रतीक लिंग दै । इसीलिए संसार की यह्‌ 
स्यमयी मूलशक्ति लिंग उस शिव का प्रतीक ट । विष्ण एवं शिव के अतिरिक्त 
गणपति एवं अन्य देवी देवतार््ो की पूजा भौ यहां प्रचलित >, यहां यज्ञो को 
सर्वोपरि महल दिया जाता था । अ्र'ज भी यहां का सख्य त्योहार शिवरात्री ह्‌ । 


मानव का स्वभाव एक-रस नही रह्‌ सकता, उसमें तण कण में परिवतेन 
होना स्वामाविक दै, इस लिए समय के पारवतेन के कारण जन समाज म भौ 
परिवर्ैन होता है । इसका अपवाद्‌ कदमीर प्रदेश भी नही, {फर मौ करमीर 
देश 
“कचि गन कौ कल्पना कल्पतरु काम धेनु सी । 
सुनियन कौ तप धाम, ब्रह्म आनन्द एेन सी ॥ 
रसिकन कौ.रस धाम, प्रान सवैस जीवन धन । 
प्रकृति प्रेमिनकोसुल क्रीडा-कलोल बन ॥ 





कर्मणा बध्यते जन्तुः विद्यया तु प्रमुच्यते । महामारत, शान्तिपवे, २४०,७| 
(सव उत्पन्न प्रौ कमे द्वारा बन्धन मे फंसते हँ रौर ज्ञान दारा उनका उद्धार 


होता दे) 





इलाचन्द्र जोशी; जीवन-दर्शन 
सन्तोष जाह, एम० ए० (अनुलंधित्सु) 


इलाचन्द्र जोशी हिन्दी-उपन्यास सहित्य मे एक नवीन धारा को 
+ (स न ४ [4 
लेकर अवतरित हृए ह । इस धारा के अन्तगैत उपन्यासो मे मनोवैज्ञानिक 


विरलेषण को महत्व दिया गया दै। 


जोशी जी का जीवन के प्रति अपना एक विशिष्र टषटिकोण दे 
जिसको करि उन्होने अपनी रचनाश्नों मे स्पष्ठ किया है। इस दृष्टिकोण 
मे पाश्चात्य विद्वान्‌ प्राय, युग ओर एडलर का प्रमाव विशेष रूपसे 
लक्षित होता दै। जोशी जी प्र।यड से प्रभावित होते हुए भौ अपना 


स्वतंत्र अस्ति रखते हैँ । 


फ्रायड ने मानव-मन की तीन अवस्थाओं (चेतन, अरद्रचेतन तथा 
अवचेतन) का वरेन करते हुए सबसे अधिक महच्च अवचेतन मन को 
दिया था। उसने मनुष्य क अवचेतन मन का बिश्लेषण किया मौर 
कुछ तथ्यों को खोज निकाला परन्तु उसकी मान्यताएं एकत संचित 
सीमा में बद्ध हो गईै। उसने अपने सिद्रान्तों ऊ श्रनुसार यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया करि मानव जन्म से ही यौन-संवधी आकषेण से 
युक्त होता हे। उक्तके अनुसार बेटा प्रारम्भ से ही अपनी मां के प्रति 
रौर वेटी श्रपने पिता के प्रति एक च्राकर्षण का अनुमघ करती है। 
इस आक्षैण के फलस्वरूप ही वे करमशः पिता शौर माँ को श्रपने 
च्कषैए भ बाधक मानते ह ओ उनके त्रवचेतन मन मे अते मा 
बाप के भ्रति ईय ओर घृण का भाव दवा रहता है 


व ^ ध हं । यह भाव कभी 
कसी न किसी रूप भं व्यक्ति के चेतन-मन पर हावी हो जाता है 
श्रौर बह बुरे काये करता है। कराय के सिद्धान्तानुषार आधुनिक युग 


सान जो चमति कए रहा दि इत सवके मूल मे ऊेवल उसकी 
सेकः सम्बन्धी भावना नदित है। 


जोशी जी फायड के इस सीमित सिद्धान्त को नहीं मानते। 
स यापक ह| मे अनेतन मन की सत्ता को वास्तव में 
1 ५ माः लिए अतयत -यावस्यक मानते ह| 


न 
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उनके अनुसार च्राधुनिक-युग मे मानव भी चेतन--सत्ता को आवक्यकता 
से ्रधिक्र महत्व दिया जाता है ओौर श्रवचेतन मन के महत्व को कोई 
हीं सम पात| यदि किसी व्यक्ति ने बाह्म-जीवन के स्तर को उच्च 
वना किया तो उसका श्राद्र होता है पर उसके अवचेतनमें छिपी इई 
कुटिलतार्रो, दभित व।सनार््रो को नहीं परा जाता। आजकल के 
इस युग मे अन्तर मे छिपे द्रन्द ओओर हाहाकार से कोड भी परिचित 
नहीं । वे सशक्त शव्द म अपने मतको प्रकट करते हुए कहते हैँ :- 
“केव्ञ ब्राह्म जीवन कौ सामाजिक आार्थिक--व्यवस्था ओर उसके परिणाम 
स्वरूप वगै-संघषं को ही बाहरी रौर भीतरी जीवन की एकमात्र परिचा- 
लिका शक्ति मानना ओर केवल उसी से सम्बन्ध रखने वाले तर्स्वो को 
खोज के पथ को “व्रगति-शीलता' का एक माच्र पथ वनाना घोर श्रम 
मूलक दे। वतमान भदायुद्ध ने हमे पहले से भं अधिक निश्चित्‌ रूप 
से यह्‌ जता दिया रहै क बाह्ल- जगत्‌ की समस्त सामाजिकः श्रार्थिक 
अर राजनीतिक प्रवृत्तियों ओर व्याख्या््रों का संचालन मूल रूप से 
सामूदिक मानव की सामूहिक श्ज्ञात- चेतना के भीतर दवे पड़े असंख्य 
संस्का के ही प्रस्ुटन ओर विस्फोट द्वारा होता हे" 


फ्रायड ने यौोनाकष्ण तथा वासनाके जिस सिद्धान्त से व्यक्तियों 
को भयभीत कर दिया था उससे जोशी जी प्रभावित नटीं द । वास्तव 
मे जोशी जीकी मान्यता्ओं कौ जड भारतीय संस्कृति मे हे । भारतीय 
द्शीन के ्रनुसार काम-वासनाको पाप नहीं माना गया है बरन्‌ उसके 
स्वस्थ उपभोग के लिए व्यक्तियों को प्रेरित क्रिया गया है। यही कारण 
है कि आशी जी भी वासना को पाप नहीं मानते हँ। वे अपने मत 
की पुष्टि करते हुए कते द, “हमारे यदीं वेदिक-काल से लेकर अनेक 
परवर्ती युगो तक सेक्स को आदिम शक्ति च्मौर सहज प्रकरुति के शूप 
मे माना गया दै। उससे बिद्कने या कतराने करा कोई कारण हमारे 


¢ 


कवियों या चिन्तां ने नहीं पाया। 


वे सेक्स को उस घृणित रूप मे नहीं देखते द जिस रूप 
मे फायड ने उत्ते देखा है। जोशी जी का कहना है किं (सक्स' के 
प्रति फायड का यह दृष्टिकोण इईसादयों के श्रोरिजिनल सिनः वाली 
मान्यता के कारण दै--क्यों कि इसी (श्रोरिजिनल सिन) के कारण "एडम" ओर 
डेव ““इडन्‌ उपवन? से निकालते गये थे । उनके विचार मे दह्‌ (सेक्स) 


एक स्वाभाविक त्था प्राकरतिक शक्ति हे जिसको निथयाच्रत करक कल्याण 
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कारी तथा मांगलिक कार्यो के लिए उपयोग मे लया जा सकता है। 
उनका कथन दै, ““्र्थात्‌ 'सेकसः संबंधी मूल प्रवृत्ति के भीतर एक एसा 
स्वर्मिक श्रौर मांगलिक तक्व वतमान है जो, यदि पकड़ मं श्रा जाय, 
तो मानव की उदात्त वरृतिर्यो को सत्यं, शिवं ऋौर सुन्दरं के उचे स्तरो 


तक पहुचाने मे समथ हो सकता है। 


वास्तव मे यदि देखा जाए तो यह सव्य स्पष्ठहो जाता है कि 
जोशी जी फायड से उतने प्रभावित नहीं दँ जितना कि वे उसके 
शिष्यो युग च्रौर एडलर से प्रभावित दहेँं। वे युग की सामूहिक अव- 
चेतना रौर एडलर द्वारा प्रतिपादित हीनता कौ प्रथि के सिद्धान्तो से 
श्रधिक प्र्मावत हँ। इस संवध मे उन्दनि मानो फ़ायड को चुनौती 
देते हए कहा द, “अन्त मे तंग आकर मने तुमसे धिलगे हुए तुम्हारे 
दो शष्यो-एडलर ओर युग-द्वारा प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक सिद्वान्तों 
कौ ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया। उनमें सुमे काफी संगति दिखाई 
दीया श्रौर सानवीय अन्त्मन की रूप-रेला के संवंध से एक सीमित 
किन्तु -यथाथे दृष्टि का परिचय मिला। एडलर ने 'इनफीरियोरटी 
काम्पलेक्स' (हीनता की प्रमि) चीर युग ने सामूहिक अवचेतना श्रौर 
्रादिम विम्वों (आकैटाइप्स) को अपन अध्ययन कां आधार बनाकर 
जिन मनोवैज्ञानिक तत्वों की खोज की वे मेरे लिए किसी हद तक पथ- 
प्रदशेक सिद्ध हए। युग ने सामूहिक अवचेतना की उ्यापकता चौर 


गहराई पर जो अनपेधश डाला ह उसने मसे एक नई चौर महत्व 
पूणं मनोवेज्ञानिक दृष्टि €ी |” 


जोशी जी मानव के अमाव की एकार 
लिए घातक मानते हें। 
की वौ द्धिकता अर्यो-अ्यों ब 
तीव्र-स-तीत्रतर 


तकता को समाज के 
उन्दोनि कटा दै :--"आघुनिक समाज मे पुरुष 
बढती चली जारही है स्या्त्यो उसका अहभाव 
ल्यापक-स-व्यापकतर ` रूप ग्रहण करता चलता डै। अपने 
तृप्त न होने वाले अहंमाव कौ शअध्वामाविक्न पूर्तिं की चेष्ठा मे जब 


उसे पग-पगा पर स्वाभाविक «फलता मिलती है ता वह॒ बौखला उटता 
दे चौर बौखलाद्ट की प्रतिक्रया के एलस्वरूप बह आत्म-विनाश क 
प्ले अपने आस-पास के संसार के विनाशा की योजना में जुट जाता है ।” 

यदि मनुष्य का अट 


भाव एकान्दिकिता को छोडक 
रक इकर 
मे विकसितदहोतो उससे स 


ठ्यापक्त रूप 
मज का, 


देश का कल्याण होना अवरयम्भावी 
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दै। परन्तु आधुनिक युग मे अदहंभाप्र का विकास इसके विपरीत सूप 
मे हो रहा दे। जहो किली ने बौद्धिक उन्नति की, उसका अभाव 
उसको श्रास-पासे के दूसरे व्यक्तयो से भिलने नहीं देता। वह पने 
ही मं लीन हो जाता है। दूसरों का वड्प्न वह्‌ किसी भी प्रकार से 
सहन नहीं कर सकता । वह्‌ क्रिसी दूसरे व्यक्ति की कला एवं प्रतिभा 
को समभने के लिए एक संकुचित विचारधारा करो काम मे लाता हेै। 
इलाचन्द्र जोशी ने श्रपने उपन्यासो मे प्रमुख सर्प से मनुष्य क श्रहंभाव 
की इसी एकान्तिविता का वैन किया है। उनके प्रसिद्ध॒ उपन्यास 
सन्यासीः का नायक नन्द्किशोर इसी प्रकार की वृत्ति वाल्ला व्यक्ति 
है| वह परम्‌ अहंवादी व्यक्ति है जो कि केवल श्रपने अहं को तुष्ट 
के लिए ही कार्यं करता है। उसका यह रूप सवप्रथम तव श्रकट होता 
हे जवकरि जयन्ती अपने भाई विरू से नन्द-क्रिशोर कौ दिया इच्चा 
नोट ल्टाने को कहती है। नन्द्किशोर के रहं को इस ्राचरण से 
ठेस पहंचती है चौर वह उस नोट ॐ दुर्डे-दुकडे करके हवा म उड़ा 
देता है। वह शान्तिसे प्रेम करतादै तथा उससे शरीरिक सम्बन्ध स्थापित 
करके भी संतुष्ट॒नदीं होता है। 


वह जयन्ती क पवित्र तथा टद्‌ आचःगण से देया करता है ¦ तथा उस 
के नारौसव से खिलवाड़ करना चाइता ३ क्यों फ इमसे उसके ्हंमाव की तुष्ठि 
होती दै । वह स्वयं कहता है :-- “विवाह ! जयन्ती के साथ विवाह ! इसका श्रथ 
यह दै कि यही जयन्ती जो इस समय मेरे इतने निकट होने पर भी मुकसे इतनी 
दूर दै, मेरी दासी वन कर रहेगी ज्र अपने अज्ञात गवे च्रोर अव्यक्त धृणा के 
कुचल जाने पर ओँधी के वेग से विच्छिन्न लता की तरद एक मात्र मेरे चरणो 
का आमृय पाकर विवरा होकर उनसे लिपटी रहेगी ! इस भावना मे कितना सुख 
द । मै अव्य उससे विवाद करूगा | एक बार इस वेत की तरह नमनीय तथापि 
संयम की ददता से कुटिल-कटोर लत। को जीभर कर त्नोड़-मरोड्‌ कर सामाजिक 
बन्धन की मज्ञवूत डोर स बांध दृगा, ताकि वह फिर कभी घेत की तरह छिंटक 
कर अपना सिर ऊचान करने पावे। म विवाह करूगा ! 


जोशी जी ने पुरुष क इस श्रहंभाव का स्पष्ठीकरण अपनी एक नारी 
पात्र के द्वारा करवाया है । जयन्ती एक दिन स्पष्ठ रूप से नन्दकिशोर के सामने 
उसके अहंभाव का परदफाश करती है! वह नन्दकिशोर से कहती हे 1 ^“ 
स ~ त्रप वड़े अकारी दै । आपका अहुभाव हद्‌ ञँ तक चग 
बदा हृता है ` यह एक दोष श्राप मे ठेस जवदैस्त दै, जो कभी-कभी श्राप सव 





(१२) 


गुणो को ढक देता है। केवल्ञ यही नदीं; इसके कारण अप के जोवन म अकसर 
अशान्ति चौर वे्ैनी छाई रहती होगी, एेसा मेरा विश्वास टे | 


प्राचीन काल म नारी सदैव ही पुरुष के प्रत्येक अवगुण को चुपचप 
सहन करती थी, परन्तु आधुनिक युग की शक्तिना नारो पुरुष के अहंमाव या 
किसी दोष को चुपचाप सहन करने के पक्ञ मे नहीं हे । उसकी भी अपनी एक 
स्तत्र सत्ता है । जयन्ती का कथन टै :-- "इस अहंभाव कौ प्रप्ति के लिए चाप 
चाहते हैः कि जिस स्त्री से आपका सम्बन्ध हो बह पूर्ण स्प स अपकर होकर रहे, 
उसका कुछ भो स्वर्तत्र रूप से अपना कहने ॐो न रहे, उसका शरीर, उसका मनः 
उसकी प्रत्येक वासना, प्रसेक कामना, आपको इच्छा की बलि दहो जाय, उसके 
मोत छिपी हुई कोर भी गुप्त-से-गुप्त प्रवृत्ति उसको अपनी होकर न रहे, वह्‌ सव 
छ विना किसी अरसमन्नस ॐ आपके वैरो तले समर्पित कर दे। सीताकेयुग 
मे, पौराणिक काल मे, यह प्रकृति-विरुद्ध बात भल्ञे ही संभव रही हो, पर किसी 
भी वास्तविक युग मे यह सेभव नहीं हौ सकती 1" 


नारी के माध्यम से पुरुष के ्रंहंभाव कौ एकान्तिकता पर कितना 
निष्टुए हार किया गया है । उनके एक अन्य उपन्यास प्रेत रोर छायाम भी 
इस अहं माव क विरलेषण भिलता है । जोशौ जो का स्वयं का कथन हे, “व्यक्ति 
का सन ओर्‌ उत्का अहं जव तक सामाजिक मन चौर अहं से सुनियोजित नदी 
हो जाता, तव तक न वह अपन। कल्याण कर पाता हे ओर न समाज का। व्यक्ति 
के अहं को एांगी विकास मूलक-साधना केवल च्रास्मघाती ही नहीं, समाजवाती 
मी होती ह । 
१ जोशी जी व्यक्ति की वेयक्तिकता को महत्वपूं मानते द । पर 
वेयक्तिकता मे यह विशेषता दै कि उने 
कल्याण रौर देश-हित मे रत रहते ह 
सभ्यता की देन मानते ह| `'वैयक्रितक 
च 
ड । इस वरोध कां फल देखने मे ५ 1 
आता है कि मनुष्य को पग-पग प्रर 

अपने भीतर के वास्तविक रूप को किपाना पड़ता रै ओ के बाहरी 
के साथ श्रपना सामन्जस्य करते के लिए नये स व 
नय-नय मुखड़ पहनने पड़ते ह, जिनमें 


से एक भी उसका अपना नही हो 
हीं होता। अप 
प्रकार निरंतर छिपाते रहने, अपने ५ को सामाजिक दवाव के कारण इस 


को वास्तविक प्रवृत्तियों को 
। छ ¦ को बरावर 
द्वाति रहने का फल यह होता है ङि व्यक्नितके भोतर के दन्द बदृते चले जाते 


न्तु उनकी 
पात्र व्यक्तित्राद्‌ होते हुए भौ समाज 
। वैयक्तिक कुठारा को वे आधुनिक 
ठा मनुष्य की आधुनिक सभ्यता की 


द 
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है। इस प्रकार का करुठित व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों की विषमता से लङ्कर, 
उनपर्‌ धिजय प्राप्त करके, व्यक्रितगत्त चौर सामूहिक जीवन की गति को अगे 
वहति चले जाने मे सहायक होने के वजाय अपनी ही दमित प्रवृत्तियों से लडने 
से अपनी सारी शक्ति समाप्त कर देत। है, ओर संघपे मे उल्‌ कर स्वयं ही 
त्तत-विक्तत होता चला जाता दं ।" 


५५, 


उनका विचार है कि व्यकिति के वेयकितक स्वरूप को पहचान कर उसको 
पते उयक्वितत्व के विकास के लिए पृण स्वतंत्रता दी जाए | उनका व्यकितिवादी 
द्ृ्िकनोण समाज-सापेक्त  । वास्तव म वे वेयक्तिक चेतना को समाज की स्वस्थ 
रोर सव्रल उन्नति क लिए परस आवश्यक मानते हे । उनके उपन्यासो के पात्र 
ठ्यद्रितवाद्धे तो दै अवश्य परन्तु अन्त तक शआते-आाते उनका दृष्टिकोण व्यक्ति- 
रादितां से व्रदलषर सामाजिकता के व्यापक रूपम परिवर्तित हो जातादहे। वे 
सामाल्निक मर्याद्‌। रों का पालन करते हें । जिन च्दर्शो कौ नींव समाजमेंट्द्‌ 
हो चुकी है उनसे वे पात्र ंह न मोड़कर अनन्द-पूवेक उनकी सन्ता को स्वीकार 
करते हें। 


वे नवचेतन के एक ेसे नवीन युग कौ परिकल्पना करते हँ जिसमे कि 
संमाज-सपेत्त व्यक्तिगत सान्यतार््रो का मान दहो । समाज की इस सपेच्ञता का 
दवाव ठ्यक्िति कर वेयक्ितक विकास पर न होगा। 


उनके उपन्यासो मे भी उनके इस रष्टिकोण ॐ दशेन होते द । नन्द- 
किशोर, पारसनाथ, गिरिजा, रंजन इत्यादि ठेसे ही पाच्रहैजोकिप्रारम्भसें 
घोर्‌ व्यवितवादी ह परन्तु अन्त तक्र अति-्माते उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो 
जाता दे। प्रेत श्रीर छायाः का नायक पारसनाथ जो कि जीवन भर अच्छ खल 
चरर स्वेच्छाचारी रहा अन्तमं हीत के साथ विवाह करके एक सुनिदिचत्‌ 
सामाजिक मर्यादा का पालन करता है । "सुबह के भूते" कौ नायिका गिरिजा भी 
अन्त मे श्रपनी सरल स्वभाव वाली माँ रौर बचपन के साथी किशन की शरण 
मे अतीद) 


निष्कषे रूप मे यही कहा जा सकता है कि जोशी जी का जीवन क प्रति 
जो एक विशिष्ट दृष कोण टै उसमें मानव के अवचेतन मन, उसकी वेयक्तिकता, 
रौर उसके अहंभाव के मनोिश्न्ेषण को महत्वपूणे स्थान प्रप्त हैः । उनका यह्‌ 
जोवन-ट ष्टकोण लगभग उनक सभी उपन्यासो मे परिलक्तित होता हे । 


कृष्मीरी लोकगीत 
बन्सी लाल पण्डित एम० ए० (अनुसंधि्ु) 


गीत स्वालुभूतिपरक कान्य का शग दै जिसमे गेय तन्व प्रधान होता है 
श्रौर कवि अपने हृदय के हप-विषाद को व्यक्त करता ह । महादेवी वमा ऊ 
शब्दों मे "गीत व्यक्तिगत सीमा मे तीत्र सुल-टुःखात्मक श्नुभूत्ि का वद शब्द्- 
रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मक्ता मँ गेय होसक्े'। गीत के दो सेद होति है--लोक- 
गीत रीर कला-गीत । यथपि गीत के यह्‌ दोनों सेद गेयता आदिकीदृष्टिसे 
साम्य रखते ह फिर मी दोनों की विभाज्क रेखाएं पूणंतः स्पष्ट ह । लोक गीत 
शुद्ध गेयात्मक होते हँ उनकी रचना गाने के लिए ही होती है जबकि कला गीत 
पले लिखे जाते ह बाद मँ उन्हें संगीत वद्ध किया जाता है । लोक गीत सहजता 
क गुण को श्रधिक्‌ लिए हुए होते है उनकी रचना लेता खलिहानों या भुला 
भूलते समय होती है परन्तु कला गीतो का सजन स्थान प्रायः कलाकार का क्त 
होता है। लोक ~ गीत मिलकर गाये जाति ह अतः उनका आधार सामूहिक 
होता है अरर भाव भी समष्टिगत होते है जबकि कला गीतो मे व्यक्ति की 
प्रधानता होती हे। लोक-गीतों का रचयिता बहुधा अज्ञात ही रहत्ता हे जबकि 
कला गीरतो का रचयिताज्ञात च्रौर परिचित होता हे । 


लोक गीतों का स्वतः स्पते साहित्य वे जोड । 
वेग श्मोर अनुमूति मिलती है जो नियमों र बन 
वाले साहित्य में नहीं पाई जाती । लोकगीतों काकि 
शौर संस्छृति से अविच्छिन्न सम्बन्ध रहता दे । लोक गीत कमी नया-पुराना नहीं 
होता । इन गीतों का साहित्य अभर च्रौर अनादि दै । लोक गोतो की महत्ता ष्वी- 
कार करते हए प॑र हजारी प्रसाद द्विवेदीने इन्हं यतर सभ्यता के वेद ( धरति) कदा 
हे, गोधीजीने 'समूची संस्कृति के पहेरदार पैरी के कथनानुसार लोक गीत 


च्रादि मानवता का उल्लासखमय संगीत ह । रारो मे पनपते हुए मानव मे जव 
थोडी बहुत बुद्धि ई ओर उसके च्राधार पर उसमे भावनाश्रों के च्॑छरुर पटे तो 
व्यक्त करने के लिये उसने विकृत श्मालष लेना प्रारम्भ किया, यही आदि 
संगीत परी के शब्दो मे लोक गीत ह । ९. इसी प्रकार [1 (सती पाररपितागाथोजी काकथन गांधीजी का कथन 
1. (7115 50147600 70516 185 ए ८०]1९6 {011६ 


इनमें वह माधुरी, मिठास, 
धर्नां को दासता स्वीकार करने 
सी भी देश के समाज साहित्य 


न्ते 8018 
श्याम परमार- मारततीय लोक साहित्य प्र० ५२ 





| 
| 
| 
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है करि लोक गीत जनताकी भाषा दै । वास्तव मे गांधी जी का यह्‌ कथन सत्य भौ 
है, लोक गीतो से किसी देश का वास्तविक स्वरूप सामने आता है सौर उस देश 
कर पहाड़ एवं नादियां गाति हए से दिखाई देते ह । 


लोक-गीतो क इस महत्व को देख कर यदि करमीरी नोक गीतों का 
अध्ययन क्रिया जाय तो प्रतोत होगा किकिी मी देश के लोक गीतों से इनका 
सहस्व कम नहीं र । 


देवेन्द्र सव्यार्थीजी ने कश्मीरी लोकगीत कौ प्रुख शाखाएं इस प्रकार 


~ 


ई ~ 
क :-~-- 


लिरिष्ट 


1... 


१, वाँड-जशन। येवे गोत जिन्हं बँंड (ग्रामीणए-नट) श्रपने गीत-नाटकों 


मे गिह 

४ [तिं [त | 

२. बच-नगमा (जन) । इहं 'बच-नगमा' नतक अपनी नृत्य-प्रदर्शिनिर्यो मे 
गाते हें। 


३. सोत-ग्थबुन । `सोतः का शब्दार्थ है वसन्त । ये वे गीत दै जो वसन्त के 
स्वागत मे गाए जाति हें । 

४. कथ-ग्यवुन (कथा-गीत) । (कथ य। बत कथा कहानी के र्थौ मे अति दहे। 
इन गीतो मं किसी नायक या नायिका का सजीव चित्र रहता हे । 

५. दहोँजियों के गीत। 

६. लोल ग्यवुन । 'लोल' का शब्दार्थ है प्रेम इन गीतो कौ अधारशिला प्रेम- 
मय अनुभूतिर्यो पर ही स्थित रहती है । 

७. वनवुन । विवाह ~ गीत । 

८ ललनावुन । लोरियों। 

६. मिंदुन-ग्यबुन । बच्चों क खेल-गीत । 


१०. यज्ञोपवीत ग्युन । यज्ञोपवीत संस्कार के दिनों मं हिन्दू घरों मे गाए जने 
वलति गीत्‌ । 
११. खूफ। रूक-नृव्य क साथ गाए जाने वाले गीत । 


अल्युकिति न होगी यदि हम कश्मीरी लोक गीतों को ध्यान मे रखकर 
यह शालाएं भी करदं जेसे - 


१, तेन्दह बाथ। चेतो की नलाई करते समय गाए जाने बालत गीत । 
२. यन्दरह बाथ। चरखा कातते समय गाए जाने वलि गीत । 
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द. श्रम - परिहरण के गीत। 
४. शोक-गीत । मृत्यु के पश्चात्‌ गाए जाने वाते गीत । 


उपयु क्त शाखां के आधार पर जब कडमीरी लोक--गीतों को परखते 
हंतोकिसीमी क्त्र मे अपरिमित शरोर अननगिनित गीत मिलते ह । 


म 


जेसे 'जशनः के समय पर प्रामीण नट, तमाशाइयो को ईहैसाने के लिए 
यह गीत गाति हैँ जिस का अथे इस प्रकारसे है:- 


८ 


एक नट दूसरे नट को कहता दै कि जो भी मँ (पहला नर) करहरगा, तुम 
(दूसरा नट) वही बाद्‌ मे रटते जाना। 


पहला नट :-- तुम्हारा दिल सूजा दै, तुम्हारा सारा पांव सूज गया है| 
दूसरा नट भो रटता दै । फिर पहला नट गाता है- अरे मेरो मां तुम्हारा पुत्र मर 
गय।। दृमर। नट भी यही कहता हे । किन्तु पहला फिर पूष्ठता हे, स्यां मरना 
चाहते हो । इस प्रकार दशेक हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाते है । 


बच-नगमाः गीत को देखिए :- 


नायिका नायक के विरह मे तप्त है, उस कामन नायक को देखने के 


लिए लालायित है । उस का श्रन्तवैम तड्प उटता हे चौर वह अपनी सखी से 
प्रेमावेश मे कहती है :- 


खोश यिन लुन्दह बोन-वेसिये म्योन दिलवर आवे, 
थरह-थरह छम मरह बो शायद शर म्य जिगरुक द्राति, 
वांदह कोरमुत याद्‌ हुड ना सादह्‌ 


द कोताह ज्ानिथ।स, 
अद अदह कोन थावेयोथ म्योन 


दिल तंबहलाबने। 
अर्थात्‌ “हे सली, वह्‌ अच्छा लगने बाला, सुन्दर रौर मेरे दिल को 
मचलवाने वाला प्रिय क्या नहीं श्राया ॥ 


से भरथराहट ली है शोर शाद पन मर जागी [ 
श । | 
अरमान नहीं निकला । गो, पर मेरे दल क 


कया तुभे मेरे साथ किया हा वादा, 
सादा जाना। इमाव्‌, याद्‌नहीषहे, तूने सुमे कितना 


तूने पहले ही फिर मेरे दिल को लुभाने ॐ बगेर ही क्यो न रखा था | 
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इस प्रकार के वहत लारे गीत कश्मीरी-लोक गीतो के रूपमे 
उपलब्य हैँ । 


"फ गीत को लीजिए । नायिका को नायक के प्रेम ने उन्मत्त बना लिया 
हे । प्रेम की पीर उस ॐ उद्गारो को इस प्रकार जन्म देती दैः- 


हुम फिराक भाव कस, यारह दाद्‌ मारनस, 
१. अफ़ंह घ्युम आलसस, इद्‌ छम अशक्स, 
यारह रूस ईद क्वम, यारह दाद मारनस, 
मजद्‌ घ्युभा नाव्दस--कानुन हुम बाज्ञरसः 
हारी रूस मोल कस-यारह दाद्‌ मारनस। 


अर्थात्‌ मेरे दिल में उदन है, म किससे कहू 
मुखे तो प्रीतम के ददं ने मारा। 
सारे जडं काज "फीट है--अौर मेरे आरिक कीदेद हे। 
पर प्रीतम के चिना कैसी ईद - ममे प्रीतम के ददने मारा। 
नवात मीठा है च्रौर वह बाजार मे विकता है। 
मोल ॐ विना क्या विकता है- मुभे तो प्रीतम के ददं ने मारा। 
लोक-कवि की प्रतिमा देखते बनती हे। 


इसी प्रकार कश्मीरी लोक गतां मे वसन्त के ्रागमन पर गाए जाने 
वाजे गीत भी मिलते दह । वसन्त श्रागया दहै च्रौर इसी समय एक भाई अपनी 
बहिन के घर मिलने जाता । बदिन के लिए कितना सुश्रवक्षर दे! बहगा 
उतो ह, जिए का अथै इस प्रकारसेदै:-- 


नया साल है श्रौर वसन्त श्र गया, 

खास ने पृष्ठा, “यह कौन आ गया? 

"हे सास ! यदह मेरा माई आर गया, 

हाथी पर चद्‌ के, श्रागन मे आया, 

स्मागन मे छत्र की छाया पडी, 

उस छत्र के नीचे मे ने दई मोती के दाने उठाए] 


अनुवाद्‌ मे बह सरसता नहीं रह पाती है जो मौलिक रूप में होती है 
किन्तु पिर मौ पाठक लोक-कवि कौ सशक्त कल्पना का अलुमान लगा सकता दे 





१. ईद से पहले का दिन। 
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यद्यपि रतिम पंक्ति का अथं स्पष्ट नहीं है किन्तु ध्यान देने से यह अस्पष्टता 
दूर हो जाती हे। 


कथा - गीत को यदि लियं जाए तो कश्मीरी लोक कथा - गीत बहत 
मिलते हैँ । नयि हंज्ञ कथः इस प्रकार क कथा-गीत के तौर पर ली जा सकती 
हे । इस मे मानो 'सुरलौ' मनुष्य शरीर धारण किए हो श्रौर अपनी रास कहानी 
उस समय से आरम्भ करती दै जव वह्‌ पेड़ के रप म मस्त जंगल मे पड़ी रहती 
हे । फिर किस प्रकार उस को काटा जाता है चनौर कौन-कौन सी यातनां सहते- 
सहते वह अरं मे मुरली का रूप धारण करती है । 


इसौ प्रकार विवाह के शुभ अवसर पर गाए जाने बाल्े असंख्य गीत 
उपलब्ध दै । हिन्दु तथ। मुसलमानों ऊे रीति-रिवाज भिन्न होने के कार ण दोनों 
कै विवाह - गीत बहिरेग भिन्नता लिए हूए है, फिर भी उन की अन्तरात्मा एक 
है। हिन्दु क विवाह-गीत इतने श्रसंख्य है कि स्थानाभाव के कारण यहां 
केवल ङु का ही उल्लेख क्रिया जा सकता है । 


विवाह कौ तेयाती मे पहले सारे मकान को लीषा जाताहे --- 


शोकलम करिथ बन लुन ह्योतुमय, 
शुब फल दितिमय माजि बवाते। 


गर नाव नस ज्ञंगि कुस रोयेय, 
मंगला दीवी त नन्दकीश्वर 


अथौत्‌ हम ने शशुक्ल' करे गान श्ारम्भ क्रिया| 
माता भवानी ने अच्छ फल दिए | 
तुम्हं घर लीपने के समय कि 


घ की तग आई। 
मंगला देवी ओ श्रर नन्द्केश्वर श्राए्‌ ये। 


इस प्रकार से हिन्दू विवाह भे हर कदम पर गीत ह । मुसलमान लोक- 
4 ® समबनपे मृर नहीं हे ।उन के यहां भी हर्‌ क्रिया के साथ गीत 
मलत है :- प 


जव दुर्दा घर से निकलकर दुहन को लाने 

प्रकार का गीत गाती हं जिख का चयाशय यह है :-- 

क ~ 

१ जव कोई किसी का्यैके 
रति हुए मिलता टै, 


जाताहे तो स्त्रियां इस 


लिए निकलता है 


तो जो पहला 
कश्मौरी शङ्कन “जंग य्‌ 


तुष्य वहां से 
कहत। हे । 


> _ 


( १६) 


“ज्व तुप यहांसे जाम्रोगे, वहां दां रोर एक खिडकी दै उसी में 
वह्‌ मैना जैषी सुन्दर दुल्दन विराजमान है ।'" 


लोक कवि की बिचार-शीलता का एक ओर गीत देखिए । कार लोग 
दुल््न को डोज्ञी मे उठाकर, दुह्दा के घप्की श्रोर वापिस चलते हँ । स्वियां 
पीके पोल चलकर गाती ह अर कद्ारों को सतकेता से चलने का संकेत करती 
है, कयाक्ति उन के कन्धों पर कोई दूसरी चीज्ञ न होकर, मानो दूध का प्याला 
है जो जराम) ठोकर खाकर नष्ट हो सकता है । लोक~कषि ते यहां नव विवाहिता 
वधू की तुलना दृध के प्याले से करक सुन्द्रता को किस प्रकार जन्म दिया हे, 
वेद दृष्व्य हे :- 


““कृहरयो नज्ञर तराव वबानह हाल वाल, 
यिना दोदह प्यालस म्राय लगियो। 


अर्थात्‌ अरे कदारो अगे पीर पंचाल कौ शरोर नज्जर दौडा्रो, 
ठेसा न हो कि कीं दूध ॐ प्यलि को भटका लगे! 


थोडी सी चढ़ाई का पहाड मानन श्रौर लव विवदहिताश्रों को दूध का 
प्याला कहना- लोक कवि कौ अपनी विशेषता हे । 


जहां प्रेम - गीतो श्रौर विवाह गीतो मे उल्लास हे, वहां शोक गीतों 
से विषाद है। 


क्रिसी स्त्रीक] जवान पति यदि मर जाता है तो बह च्रपने भाग्यको 
कोसती हई इस प्रकार विलाप करती दै । `हे प्रीतम तुम स्वयं चले गए मगर सुमे 
ताने सुनने के लिए पीछे छोड़ा । हे प्रीतम ! मै किस की होकर ज्ञिन्दा रहूगी' । 
इन दुलभरे गीतो को सुनने की किस मे शक्ति है १ इसी प्रकार जब किसी बालक 
का] पिता मर जाता है तो बह रोता हरा अपने मरे हुए पिता को सम्बोधित करके 
गाता है किदे पिता! अव सुमे राह चलते लोग यतीम के नाम से पुकारगे। 
इस एक शब्द मे कितनी तडप द, कितनी कसक दै, ददै की मात्रा कितनी 
प्रर है-कौन कह सकता है ? 


करमीरी लोक गीतों मे लोरियां है, श्रमपरिहरण के गीत है, नलाईे के 
गीत है, व्योहारो के गीत हैँ, ऋतुश्मों के गीत हें, वषो के गीत है, श्रौर विरह के 





(२०) 
गौत हँ । कहने का आशय यह है कि जीवन के हर पदलुसे सम्बन्धित लोक गी 
बिययमान ह| संसार की किसी मी भाषा के लोक गीतों के साथ यदि कश्मीरी 
लोक-गीरतो कौ तुलना कौ जाए तो इन लोकगीत का भाव कल्पना एवं वेविध् 
अदि क्रिसी भी क्ते म निम्नस्तर फा न होगा | . वास्तव मे कश्मीरी लोक-गीतो 
का तेत्र बहत विस्तृत है तथा श्रपरिमित मात्रा मे लोक-गीत विद्यमान है किन्तु 
इन क। संकलन करना कठिन कायं है | 


व्यक्ति श्रौर समाज 


एक घमण्डी जमींदार किसी के यहं मी निमंत्रण 


दवत के समय उसका एक चोबदार जमीदार का प्रतिनिधिः 


वदिया, चिकनी, मोटी कालो ओर मद हुई लाठी ले जाता था ओौर उसे जमींदार 
के स्थान पर रख आआताथा, 


ओर दावत समाप्त होने पर उसे खूब पो कर, 
चिकना कर वापिस ले आता था। लोग मन ही मनङुदृते थेषु कह नहीं 
पाते थे। 


पर नहीं जाता था। 
व करने के लिए एक 


ज्ीदार ऊ पुत्र का विवा 
गया । दावत के दिन जमीदार के द्र 
शरोर मदी हृद लाठियां रखी थीं 


ह हम्रा। ५०० लोगों को दावत का निमंत्रण 
१ पर ५००, बद्या, चिकनी, मोटी, काली 
ओर भोजन पर मक्खियाँ भिनरि 


भना रहीं थी। 
उसके बाद जभीदार ने किसीं का निमंत्रण नहीं दुकराया । 


( एक पुरानी कहानी ) 


कृश्मीरी भाषा ध्वनि-विंचार 
द° प्राणनाथ वह्ल 


कङ्मीरी भारत के संविधान मे सम्मिलित चौदह स्तेत्रीय भाषां 
म सेषएकदै। यह मुख्यतः कश्मीरी घाटी मे ही बोली जाती है । करमीरी भाषा 
तते के उत्तर से दरद परिवार की शीणा भाषा काक्तेव्र दै एवं दक्तिण में डोगरी, 
पूर्वै मे भद्रवादी ओर पश्चिम मे छ्रीली भाषा का। 


नीचे जिस भापाका ध्वनि विचार प्रस्तुत किया नारहादै उसे हम 
परिनिष्ठित कश्मीरी भाषा की संज्ञा दे सकते हैँ । यह्‌ शि्तित-वगे कौ भाषा पर 
आधारित दै । ध्वनिग्रामीय स्तर पर सुसलमानों एवं हिन्दु द्वारा बोली जाने 
वात्ली भाषा मे कोई अन्तर नहीं । कुछ अन्तर जो कभी-कभी सुनाई पडते है वे 
गौण ह चनौर विद्ताप्रदशेन मात्र के लिए प्रयुक्त होते हँ; भाषा पर उन का कोड 
श्रभाव नहींदहे। 


१. कश्मीरी भाषा मे निम्र खंडीय स्वनग्राम [१] ह :- 


द्योष्ट्य दन्त्य अग्र वत्स्ये पच वस्यै तालज्य कंट्य 

स्पशे 
अ्योष 

अल्पप्राण प त च ट क 

महाप्राण फ थ ख 
घोष 

अल्पप्राण व द्‌ ज ड ग 
स्मशे संघर्षी 

घो च्‌ 

महाप्राण छ्‌ 
घोष 

ल्पप्राण ज 


८ 
५, 





१. खंडीय स्वनप्राम ऽ९8 ९६९] ?107€7€ स्वनघ्राम को ध्वनिग्रामभी 
कहा जाता हे। 





संघर्षीं 
अघोष स श 
नासिक्य 
घोष म न 
पार्दिवक 
घोष ल 
कपनयुक्त 
घोष र्‌ | & 
स्वर ` मग्र अगोलतीकृत मध्य अगोलीकरृत पच अगोलीक्रत 
उच्च इ ड = ष ड त 
मध्य ््‌ ए । र चमो श्रो 


च्म ~~ 
निम्न स श्रा 
॥ 












अद्धस्वर इ याय ख | व्‌ 
स्वर स्वनध्राम मे विदेशी ध्वनिर्यो के उच्चारण मे /ै/ /ॐ:/ मी प्राप्त 
ह । यह्‌ स्वनिम प्रायः /चा/ के मुक्त-परिवतैन क रूप मे भिलता है। जसे 
| बोट्‌--वठ / अंप्रज्ी ७०६ 


अद्ध स्वरों के अतिरिक्त (य, /व| श्रौर ।ये/ केनामिशुखी (पध ०६ 
संयुक्त स्वर ई, इन को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है :- 









(२३) 
/इइ६ णएषए्‌/ से पै प्रायः सभी व्यंजन विशेषतः /नलर। 
तालम्यी्ृत हयो जति द । ।३। से पृ व्यंजन तालण्यीकृत हो जाने से इन 
सं पूर्ै-श्रूति (णाव) मी आ जाता है। जेसे-- 


९1 
0 


। 

/मचि/ "मिष्ट !` (संबोधन) 

|मचि| (मूख-को" (स्तरी०, कमे) 
/चानि| 'त्राप-की' (एक०, कमे) 
|चानि। आपकी? (बहु०. कम) 


|चानी। "आअप-की-ही' 

|चले/ (मागेः प्रेरणार्थक) 
पच वतस्य व्यंजन मे परच-श्रति 07 8110८ अनिवाये रूप से च्रा जातौ है। 
सभी व्यज्जन विरोषतः /क ख ग/ व्‌ उञ/ से पूवं होने पर श्रोष्ट्‌य-कंटीकृत 
(1.2010४९127{58९) हो जाति ह, चसे-- 

| ख्वर्‌ | "पैर" 

/ गुर्‌ / "घोड़ा" 

सुर्‌ / शराख' 
सभी अन्त्य महाप्राण व्यंजन तनिक पूै-प्राण युक्त होते हं । 
शब्दादि में /ह। प्रायः [ह ह] आरम्भ मे अघोष तदुपरान्त घोष होता है । अन्य 
अवस्थानं मे पूण घोष । 
स्वर ओर व्यंजन के मध्य मे (/म-व्‌/) ओर स्वर्‌ के पश्चात्‌ अन्त्य अवस्था में 
(|स--#|) /६/ श्रत्यन्त अशक्त (1.15) है, यहं तक कि यह इस से पूवं 
स्थित स्वर की श्वसित छलल के अतिरिक्त कुल नदीं है, जेसे- 


| हहार्‌ / 'साला' 

|माह्‌रा/ "महाराजः . (सम्बोधन) 

| तेह / “गव 

|ड/ प्रायः अन्त्य स्थिति मे या तालव्य) व्य॑जनों कै अतिरिक्त शेष 

व्यजनो से पूर्व स्थिति मे अ्रशक्त एवं उत्दिप्त सा हे, (परन्तु शिन्दी /ड्‌/ की 
भति नदी), सेसे-- 

/कड्‌/ “निकाल' (आज्ञार्थक) 

(गबड्नी। "पहले" 





(२४) 


यदि नासिक्य व्यंजन /ङ/ से पू स्थित हो तो उपयुक्त नियम ल्लागू नहीं 
होता, जेसे-- 

|म्वंड्‌/ विधवाः 

कंपनयुक्त /२/ अतिन्यून कंपनयुक्त है । इसो कारण कभी-कभी ।२/ 

श्रौर /ड। मे अ्रथभेद कता नदीं रह पाती, ेसे- ‡ 

/ होर / / होड / `वा 

/ कर्‌ / / कूड / "लङ्क" 
त थद्‌/ दन्त्य पर (नलर वत्स्ये हं । स्वर के समोपदहाने पर अद्धस्वर 
/३/ की प्रवृत्ति व्यंजन-सी हो जाती दहै, परन्तु करिसी अन्य स्थिति मे यह्‌ 
श्रतिहस्व स्वर की भांति है, जिसकी स्वनग्रामीय सत्ता आन्तरिक रूप मे मान्य 
नहीं हो सकती । जेसे - 

/ माइ. / या / मायू / प्रेम, लगाव 
परन्तु 

| बुडिवव्‌ / "दादा, नाना" 


। =) | प्या" | 
श्द्धस्वर /उ/ १. प्रायः स्वरेतर स्वनिमो के साथ ही प्राप्त है । एेसी स्थिति मेँ 
यह अ्मतिहस्व स्वर ह । जव इसके पूष मे |मनलर ह / हों तो यह पूरं स्थित 
व्यंजन की | उ |- जेसी प्रति ध्वनि के समान लगत। दै । नैसे- 

यस 'घोड़ो' (स्त्री° एक०) 


।म।लु/ (माला' (स्त्री° एक°) 


अद्ध स्वर | व्‌ | केवल स्वरो के साथ मिलता है श्रौर प्रायः अनान्ञरिक गोली 
स्वर हे । पूवे, मध्य या पङ्च स्थितियों मे यह दन्त्योष्टर श्रौर अस्यशकवत चर्षौ 
दे। जेसे-- 

| काव्‌ | "कौच्ना' 

| नेखव्‌ | पुत्र 

| म्यवु | 'फलः 

| व्योद्‌ | “मोटा 

। प्िव्‌ । 'चलिए' (आदर सूचक, प्ररणार्थ) 


प्ररन्तु 


€ इल ऋ सक्त पदलप (0400९४९) के सूप मे अयि ६। 





( २५ ) 


पूषेमेया मध्यमे दीर्ध स्वर ध्वन्यात्मकदृष्टिसे हस्व स्वर है जो मध्य केन्द्रीय 
स्वर्‌ की पर्चश्रृति के कारण दीर्घीरित हो जाता दै । अन्त्य-स्थिति मेँ दीधे स्वर 
मूल स्वर (0070०४10) ह । उच्च स्वर श्रन्तय स्थिति मेँ कुच निम्न हो 
जाति है| मध्य स्वर ध्वन्यात्मक दृष्टि से उच्च मध्यहें। ।दै। (|) निम्न 
भध्यडै। निम्नस्वर | अ। के पूवम यदि | वड्‌ वव्‌ | हों तो कुछ उच्चीछृत 
हो जाता है। 


11 1 & 
अनश्र अपोलतीक्रत स्वर |उऊ अअ मध्यश्रौर परचके बीच दह||] 


प्रायः मध्य स्वर द। 
अभ्र स्वरेतर सभी स्वर |३। के पूर्व स्थित होने पर या इ बड बड। के वाद्‌ में होने 
परग्रहोजति दह । परन्तु ।अ। च्‌ / क पू होने पर पक्च गोललौछत हो जाता 
ड! उपयु क्त के उदाहरण देखिए :-- 

| यार्‌ | “मिन्न' . 

| दूयार्‌ । “पैसे' 


। गरुय । 'घोडी-हीः 

| शरि । बच्चे" (बहु°) 
।वयं। या ध्वन्यास्मक [वय दै,] एवं /वव।| या ध्वन्योत्मक [चव] के उदाहरण 
देखिए :- 


5] 
१ 


नासिक्य व्यंजन के पश्च म स्थित होने पर सेभो स्वर ्द्धौलुनासिक हो 
जति हैं। 
्मनुनासिक्र स्वए एवं उसके वाद्‌ स्थित व्यंजन के बीच तदनुरूप अतिलघु 
नासिक्य व्यंजन का आगम होता दहै, यह्‌ नासिक्य व्य॑नन अ्यधिक लघु होता 
दै, जव पूवे अनुनासिक स्वर दीषं हो । जेसे- 

। ब्‌ | "च्ाम' 

| लांब. | "बहाना , (क्रमशः) 





नोट :- प्रेस मे चन्द्राकार चिह के आ्रभाम मे अत्तरो क नीचे [-] 
चिह्न लगाया गया द । पाठक कृपया इसे चन्द्राकार चिह ही सम । 





पंटित बालकृष्ण शर्मा नवीन'-एक परिचय 


श्री भूषणलाल कोल 


४ 


"पौराणिक समुद्र-मंथन के बाद मी भारत भ कहं सयु 


> 


द्र-संथन हुए । 
हमारे युग म, बीसवीं शताब्दी के द्वितीय चरण मे मी यह्‌ कल्प घटित हुत्रा, जो 
अनवरठ पच्चीस-तीस वर्पो तक चलता रहा । सदियों के दुदेमनीय दमन से हीन 
वीर्यं परवशत। का विष जव फेनि्न आवेश के साथ उमड्ा तो नवीन नीलकंठ का 
अवतरण हुखा-- गधी के रूप मे । इस नीलकंठ के गर्णो के दिसते मी हनाहल 
की कु वृँ द्‌ पड़ी, जिन्हें वे प्रसाद्‌ समम ऊर पी गए, जिस से मावी पीदं के 
लिए सुधा सुरक्तित रह सके । प॑ं० बाल कृष्ण शमां नवीनः उस दुद्ध पे नीलकंठ 
के प्रमुख विपपायी गणो में से एक थे' । [१] 


भआरतीय स्वतत्रता-संग्राम एवं आधुनिक हिन्दी-साहिस्य के इतिहास का 
अध्ययन करते समय नबीन जी की अमूल्य दश-सेवाश्रो से हम परिचित हो जात 
ह । जितना कायै उर्होनि राजनीतिक क्त्र में करिया उस से कहीं स्थिक प्रशंस- 
नीय एवं प्रद काम उन की लेखनी ने साहित्ये मे कर दिखाया । 


नवीन जी का जन्म विक्रम सं १६५४ माग शीपै-पूशिमा, तदनुसार 5 
दिसम्बर १८६०५ ३० के दिन मध्य-भारत में शाजापुर के निकट सयाना नामक 
गोव मेँ हृश्चा था । स्वयं नवीन जी ने लिखा था- “मेरा जन्म ग्वालियर राञ्य के 
शजालपुर नामक परगने के मयाना नामक गब मे हुता था [२] अव यह मध्य 
प्रदेश राञ्य के श्र॑तगेत है ।[३] श्राप के पिता परडित जमना प्रसाद शर्मा वल्लभ 
सम्प्रदाय के कटर अनुयायो, पक्के वेष्णव ओर “भोजनाच्छादने चिन्ता बृथा 
ङवैन्ति वेष्णावाः' संतर के कटर उपासक ये [र] यह परिवार श्रत्य॑त गरीव थां श्रौर 





१ "पण्डित बालकृष्ण शमौ नवीनः (लेख) डा° शिब मंगल सिंह “सुमनः 

` साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २० मई १६६२, प्र० ८ 

२. मेरे जीवन की कडानीः 'नवीन' 
| | साप्ताहिक हिन्दुस्तान, ३ जुल।ई १६६०, प्र० ५ 

३ - "नवीनः ज्यक्ति एवं काञ्य - ड।० लद्मी नारायण दुवे - प्र ३६ 

४. रेखा चिर -श्रौ बनारसी दास चतुर्वेदी -प्र° १६८ 
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द्ट्िता ने अपना वरिकृपल हप इती घप्में पराया थ स्वयं नवीन जी ने लिखा 
&-न्मेरी माता का करती करि गाया के वांधने का एक वाडा मेरे ताऊ जीके 
घरे था। उसी में अपने रामने जन्म क्िया। वदरं गायो ने कितने ही वचो 
को जन्म दिध होगा । मेरी जननी ने उप्त गोशाला में सुमे मी जना ।' [१] 


५ „6 


जिस पवार पर वच्च। एक चम्मच दूध केलिए तड्प तडप कर सो 
ज।ए, जहाँ तन ढोपने के लिर्‌ गज्ञ मर कपड़ाप्रप्यन दहो, जहां पुत्र का जन्म 
मोशाला तें हो, उख परिस रो चार्थि द्रा कितनी द्यनीय थी- यह्‌ श्रनुमान 
लताना अधिक कठिन न होगा। स्वयं नवीन जी के शब्दों म -““मेरे माता पिता 
बहुत गरोव भे-निःस।धन, किन्तु भगवद्‌ मक्त व्राह्मण । भरतः जन्म के वक्त 
सिवौ थाली बजने के च्रौर कु घून-धामनहृह। गोव कासादा जीवन, गरीबी 
चोर श्र्थाभाव, ये सेरे चिर परिचित मित्र ह [२] माँ घन्टों चक्री पीसकर ्मपने 
पुत्र के लिए एक प्याली दुध का प्रबन्ध करती थी । कितना परम सादस एवं द्‌ 
निश्चय उत माँ था जिसने अपने पसीने की कमाई से अपने हृदय के डुकडे 
को पाला | बच्चे का रोना रौर तङ्पना उससे सहा न जाता था । मं का असहाय 
प्यार शबिः। बन हाथो मे उभर आता नौर घन्टो चक्की पीसकर अर्जित पैसों से 
बालक क लिए दृध जुटाता । [३] 


कुछ सभय कै पश्चात्‌ उन के पिता जी नाथद्वारे मे पुरोहित का काये- 
करने के ल्लिए चल्ञे गए । माँ के साथ बालक भौ वहां चला गया च्मौर्‌ तीन चर 
वप उयनीत करने क परच।त्‌ जव उनकी माँ ने देखा कि यहाँ बच्चे क लिए शिता 
का कोड श्रवन्ध नहीं दै तो उसे ने कर शाजापुर आै। शाजपुर से अंग्रेजी मिडल 
पास करते के बाद हाईस्कूल की शिक्ता के किए व।लक बालकृष्ण उउजैन चला 
तराया श्रौर यहं पर साधव कलिज नामक शिता संस्था मे उपक शिक्ञा होने 
लगी 1 [९] सन्‌ ‹६११ ६० ते इतो कालेज से टर ख कौ परीक्ता पास कौ । नवीन 
जी कै स्करूलो-जीवन के विषयमे श्री प्रभाकर माचवे ने लिला दै-- “नवीन जी 





, स्तै इन से भिक्ला' फिश्त-२ पद्मसिह शर्मा "कमलेश' पु० र्‌ 
२. पपर जीवन की कानी! नवीन जौ साप्ताहिक हिस्टुस्तान, ३ जलाई १६६० 
=< ^> 

३. 'नवीन' दशैन--प्रो केशव देव उपाध्याय -प्र०१ 


$. 'मेरे जीवन की कदानी' नवीनजी साप्ताहिक दिन्दुस्तान-- नवीन विशेषा्क 
पु० 
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स्कू्ी विद्यार्थो के नाते बडे नटखट, शगरती श्र मेधावी व्यक्ति थ. एेसा से 
पता चला है ।[१] 


सन्‌ १६१६ नवीन जौ ॐ जीवन मे एक सहस्वशणे वषे था । लखनऊ 
कोँग्रेस म सम्मिलित होने के लिए जब वे लखनङ गए तो उन कापरिचयश्री 
मालन लाल चतुर्वेदी, गाप्त जी, एवं गणेश शंकर विद्यार्थी से हत । स्वयं नबौन 
जीते इत के विषय म लिखा है--५१६१६ मे. जव मै दसवें दज सँ था, एक 
ेसा योग श्राया, जिस के कारण मेरा समूचा जीवन बदल-सा गया ""{२] यदीं 
प्र उन्हें श्रौ गणेश शंकर विद्यार्थी का सान्निध्य श्रौर स्नेह श्राप्त हो गयाथा। 
श्रतएव, वे मेद्िक परीक्लोत्तीणे कर, जुन, १६१७ मे कानपुर चले गए । यो पर 
पदाै-लिखाई तथा अन्य व्यवस्था पूणे रूप से विद्यार्थी जी ने की । कानपुर क्रा 
इष्ट चचै कालेज से "नवीनः जी ने एफ० ए० की परीक्ता उत्तीणे की | [: ] कानपुर 
मे नवीन जी का सम्पकं उच्च कोटि के साहित्यकागें एवं राजनीतिज्ञ से रहा । 
फातास्वरूप देश की विकट परिस्थितियों से वे अधिकाधिक परिचित होने लगे) 
त्री की कूट नीति को वे भष गणएे। उन के हृदय-मागर म हलचल उत्पन्न हुई । 


इन्हीं दिनों सन्‌ ६६२१ मे गाँधी जी क। सत्याग्रह उग्ररूप घ्रारण कर 
उठा | इधर सत्य।ग्रही श्रपने पथ पर श्राडिग एवं अपने प्रण पर्‌ अटल ये उधर 
छ प्रजी सर रार उन्हं कारावास म धङेल कर उन के साथ नीचत्ता का व्यवहार कर 
रही थी । सरकार किसी मी तरह सत्याप्रहिर्यो को दबाना चाहती थी ताकि उसके 
दुष्छृत्थो पर सदा क लिए पर्दा रहे। विद्यार्थी जी से नवीन जी को र प्रीय प्रेरणा 
-देश-भक्ति तथा देशप्रेम कौ भावना की प्रेरणा तो मिल दी चुकी थी, तः 
^लवौन' जी भौ उथल-पुधल मचा देने की श्रदम्य भावना लेकर समरमें कूद 
पड़े । [४] उन्होंने श्रसहयोग आन्दोलन म सक्रिय भाग लिया न्नर कानेन की 
पढाई छोड कर कारावास का दण्ड भुगतने लगे । श्री वृन्दावन वर्मा ने लिला दै 
-- “असहयोग. आन्दोलन क छिडने पर उन्दनि पद्ना छोड़ दिया। तत्र से स्वर्ग- 
यात्रा पयेन्त उन्‌ का जौवन त्याग, तपस्या, साहित्य-सेवा च्रौर कला-साधना ङी 
वड खुन्दर श्रौर चमत्कार पूण गुरथी बना रहा ।» [५] 








"व्यक्ति शओ्रर वाङ्मयः - प्रभाकर मानवे- लेख (नवीन) 


४८ प्र १११ 
२ "नमेदा-मासिक्‌ पव्रिका--नवीन विशेषाङक १६६३ पर ५१ 
३. नवीन व्यक्ति एवं काव्य-डा० दुवे 

५“ `नवोन श्रौर उन का काव्य - जगदीश प्रसाद्‌ श्री वर्तव प्र & 
९4 


“अनेक स्मृति है, लेखश्री बृन्दावनलाल चमा नमदा (नवीन विशेषाङ्क १६६३ 
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। उन दिनों डेद्‌ वं तक वे कारावास में रहे श्रौर यही उन के जीवन की 
सवर से बड़ो परीक्ञा थी । श्रागे चलकर कारावास में ही उन्दं अधिकांश रचनाए 
लिखने का अवसर सिला। जेल से बाहर नवीन जी ने अधिक्र नहीं लिखा । उन 
की अधिकांश रचनायें कारागर के शून्य कन्त मे ही लिखी गई थीं । [^] 


जेल से दूटने के पदचात्‌ नवीन जी का सम्पकं अधिकाधिक विद्यार्थी 
जी से रहा। श्रताप' के सह कारी-सम्पाद्‌क के पद्‌ पर रह्‌ कर वर्षो कठिन परिश्रम 
करके उन्होंने अपना ठेला स्थान बना कल्िया कि अमर शहीद श्री विदार्थीके 
निधन के पश्चात्‌ वे ही प्रताप के प्रधान सम्पादक घने [२] सन्‌ १६३१ मे जव 
गणेश जी शहीद हुए पतो नवीन जी पर मानो वज्ञेपातत हुश्रा । उन के राजनीतिक 
गुरू, देश का प्रसिद्ध पत्रकार, मावृ-भूमि का वीर सपूत, भारत मांक लाला 
घरेटा हिन्दू-सुसलिम भगडे से हिंसको दाग कानपुर भें मारा गया । यह दुधैटना 
नवीन जी के लिए असहनीय थी । स्वय उन्हे ने लिखा ह - "'सुमे पन्द्रह वर्पो 
तक श्रद्धेय गणेशशंकर विद्यार्थी ऊ चरणों सें वेठने का, उनकर नेकृत्व मे काम 
कत्ने का, उन को प्रेरणा से कारागर कौ ओर प्रेरित होने का सीभाग्य प्राप्त हरा 
म इतना ही कह सकता हू कि फे उन क सहश दूसरा आदमी आज तक देखने 
को नहीं सिल्ला । > >< >€ लिखने की ओर मेरी जो रुचि हदे उस का श्रेय मी 
पूब्य-चर्ण गणेश जी कोहीहै। > >€ > अगर सेयं कहू कि उन्दीनि सुरे 
कलम पकड़ कर लिखना सिललाया तो श्रव्युक्ति न होगी । [३] 


सन्‌ १६२ म नवीन जी को अन्तिम बार दो वषे के लिए जेल-यात्रा 
करनी पड़ी । इन्दं दिनों जेल मे उन का समस्पक श्रद्धे य पुरुषोत्तम दास टंडन. श्री 
सम्पूर्णानन्दजी एवं स्वर्गीय रफ अहमद किद्‌ वई जसे उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ 
एवं विद्वानों से रदा । एेसे महापुरुषों के साथ रह्‌ कर नवीन जी ने कुलं लवन 
बातें सीखीं | 


यह बात बहुत कम लोगो को ज्ञात दै कि "नवीन जी का पहला विवाह 
वहत पहले युबावस्था सें हृत्रा था। परन्तु थोड़े ही समय के पर्चात्‌ प्लेग कौ 





१. 'नत्रोन' दशेन--प्रो° केशव देव उपाध्याय परप 
२, “नमद-- "नवीन विशेषाङ्क लेख--विलक्तण साधक श्री बालकृष्ण शमा 

“तबीन' लेलक -गौरी शंकर द्विवेदी ' शकर प्र° ६७ 
३. "पै इन से मिला दृखरी किश्त-पद्मसिह शमां "कमलेश' पू ४५-४मः 





(३०) 
भयंकर चपेट मे श्राकर उन की पत्नी की म्रप्युहु््‌थी [१] इसके पश्चात्‌ उन 
के जीवनम कोड चौर ब्रेमप्रसंग राया था जो अरसफल रहा । [२] स्वतंबता क 
१३चात्‌ उन्होने सत्‌ १६४८ मे सरला सचिरमधानी स विवाह श्या । स्वरतत्रता 
प्राप्ति के परचात्‌ त्रप भारतीय संसद्‌ ॐ सदस्य रहे । उस के अतिरिक्त अनेक 
सभा एवं कवि-सम्मेलनों का समापतित्व श्रापने किया । चाप की बृद्धावस्था 
रुणएता तथा निराशा में व्यतीत हृ । सन्‌ १६५०-५ मे आप पर्‌ एक वार 
हदय-रोग का आक्रमण हरा था । सन्‌ १६५८ मे पुनः संसद्‌ के केन्द्रीय सवन में 
पत्ताधात का द्वितीय आक्रमण हुता । [३] अन्त मे २८ अप्रेल सन्‌ १६६० को माँ 
भारती का यदह अमर पुत्र सदा केलिए हम से छिन गया। डा ह रिवंशराय 
वच्चनने लिला दहै-“मरते तो सभी दै, पर एक मर कर भर जाता है चनौर एक मर 
कर्मर हा जातादहे। मेद है मरने > अम्दाज् में । २८ अप्रेल क दिल्लीमं जि, 
ने अपना शरीर छोड़ा च्रौर कानपुर भे जिस की चिता जली, निस्सन्देह वह नर- 
नाहर मर कर अमर हो गया [%] नबीनजी की मृघ्यु से राजनीतिक एं साहित्यिक 
क्त्र मे जो रिक्त हुई है उसे पूरा करना असम्भव है। श्री देवत्रत देव ने अपनी 
श्रद्धा के पुष्प उन पर इस प्रकार चढाषं है :-- 
अमर हुड जिन्दगी तुम्हं दुहरा कर श्रपते रागमें 
घन्य हो गई धपती वुम्दं विज्लाकर अपने बाग मे, 
निर्माणो का चिर नवीन नन्दन तम हम को द्‌ गए, 
मिरी हृ सुहागिन तुम को भर कर अपनी मोग मं । [५] 
संत्तिप्त काञ्य-परिचय 


चच तक्‌ नवीन जौ का सम्पू का्य परवाशित हो चुका ह । इस म चर 
सुट कान्य-संम्‌, [६] एक प्रबन्ध काठय, [७] एक [ए ल कामय, [= [८] तथा एक 


९: नवीन जी के परम मित्र तथ। “विशाल मारक के सम्पादक पर्डित श्रीराम 
शर्मा से ६-२-६५ की प्रत्यन्त अट मे ज्ञात । 


र्‌, "नवीन, ओर्‌ उन का कान्य- जगदीश प्रसाद्‌ श्रीवास्तव =. 





३. नवीन" व्यक्ति एवं कान्य -- डा दुवे । 

४ "व्‌ एक योद्धा भरे" लेष्र -डा० हरिवशंरय बच्चन ~ साप्ताहिक दिन्दुस्तान 
५. साप्ताहिक दिन्ुश्तान- नवीन विशेषाङ्क #॥ अ 
ए कः सन १६५१, .रश्मिरेखा सन्‌ १६५९, 
७ “उन्मि लन्‌. ९९५ क्वासि सनृ १६५२ 
ए. + 


प्ाणापेणः सन्‌ १६६२ 
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विनोबा जी ॐ प्रति [१] लिषी हुई पुस्तक दै । "नवीन" जी की म्रल्यु के पक्चत्‌ 
"भारतीय ज्ञान पीठ ने 'हम विषपायी जन्म के नामक्‌ पुस्तक प्रकाशित को जिस 
मे "नवीन" का सम्पूण च्रप्र शित साहित्य सं एलित किया गया हे । "विनोव।- 
स्तवन' महापुरुष विनोबा कौ स्तुति रवरूप रन के यशोगान मे लिखी गईं ह ।[२] 
ऊर्स्सिला' महाकाव्य युगयुग से उपेक्ित ऊर्सिमिला के चरित्र को प्रकट करता दहे । 
साध ही इषं म भारतीय सस्कृति के विकास कोवड़ेह। सुव्यवस्थित हग स. 
प्रस्तुत किया गया है । 'प्राणापण' स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी कौ पुण्य स्मृति 
से ल्िखा हच्रा खर्ड-काञ्य है जिस म॑ गणेश शंकर विद्यार्थी की हृदय-विद।रक 
स्यु का सम्पूण चित्रण मिलता है । ्राचायै विनय मोहन शमाँ ने लिखा है - 
“इस से स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी के शहीद होने की घटना का काव्यात्मक 
वणेन है।'" [३] 

नवीन जी की श्चनेक स्फुट कविताच्रों एवं काव्य-संग्रहो मे मुख्य रूप 
से निम्नक्तिग्विन दो प्रवृत्तिर्यो पाईं जाती ह (१) देशप्रेम या राष््ीय भावना 
(२) श्यगार 

राष्ीय रचनाएं 


आधुनिक हिन्दी-कविता की एक अव्यन्त प्रवल प्रवृत्ति उन कविता््रों 
सें मिलती हे जिनमे देश भक्ति क। उच्चार हे। [४]. यहे तो हम जानते है कि 
स्वर नवीन जी कग्रेस के प्रधान स्तम्भ थे ऋैर स्यु प्ैन्त देश सेवा में व्यस्त 
घे । च्रन्य कवियों की अपेन्ञा राजनीतिक श्रान्दोलनमें सक्रिय भग लेनेके 
कारण जल-गण की कठिना्यों को वे समीपसे देखं स्फे। देश के विदैले 
वातावरण ने उनके हृदय पर इतनी गहरी चष्ट कीकिवे सहन न कर सङ चोर 
उन्होने श्रपनी कवितां द्वारा अपने विचारो का स्पष्टीकरण किया । एसी द्यनीय 
परिस्थिति का चित्र नवीन जी ते म्मैस्पशीं शब्दों मे यो खीचादहे:- 

जव हाय! ठन गया था सहसा भाई भाई मे भीषणरव, 

जव लोप हूुद्याथा कर्णा का, रिसा कौ त्रिजली कड़्की थी. 

जब्र नाच उठी थी निद्यत।, जब अग भयानक अङ्की थी, 

जब जिए पलीता दौड़े थे जन आग लगाने घर घर मे । [५] 








“विनोबा-ष्तवन' सन्‌ १६५४ 
"नवीन" त्र उनका काव्य-- जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव -पर० ६५ 
प्राणाप श्री विनयमोहन शमौ - 'नमेद।' नवोन विशेषाङ् - प° ८७ 


राष्टीय सांस्कृतिक कविता -डा० नगेन्द्र (हिन्दी साहित्य संम्रह-भाग ९) 
प्राणापणः - पर ५ 
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~ ^, ~ = रेच | १ 

महाजन, चकदार, जागीरदार एवं चग्रे्ती राञ्य के कमचारौ भरतौ 
अभिकों का लू चूसने म कोई कसर उटा नहीं रखते ये श्रभिकों की दशा 
दयनीय थी :-- 


त 


जिन के हार्थो मे हत-व्रक्खर जिनके दद्‌ हार्थो वनहे 

जिनके हाथो मे हंसिया हें वे हौ भूखे हँ निधेन है । [१] 

नवीन जी बन्दीगृह से दुद हए सत्याग्रहियों का स्वागत करते हं । 
वास्तव मे यह उन्‌ के हृद्य क निस्वार्थ एवं निश्छल्ल उद्गार है :-- 

माँ ने क्रिया पुक्रार वदा तू चदा ह्र क्रवान । 

हमने देखा तुमे टहलते सिक्चो के दरम्यान ॥ 

हार्थो थी मूँज कभी वरैठा चक्ी पर गाति। | 

कम्बल विदा ओड़ कम्बल दिन बिता दिए मदमाते॥ | 

बहुत दिनां से विलये प्यारे अन्तर हिय से सटजा । | 

त्राज रिाई हई दौड श्रा मोह गले लिप जा || [र] | 

सत्याह के बन्दी जीवन का बड़ा मार्मिक विवरण अनेक कथियों 


की रचनाओं मे मिलती है । किन्तु "नवीन" जी ने एक स्थान 
से इस करुण दृश्य का वणन भिया ह 


ताला छु जी लालटेन जंगला कदी यह्‌ सब ह टीक। 
खींच चुकी है नोकर शाही अपने सवेनाश की लीक ॥ 
तरी चक्री के ये गेहूँ पिसते हं पिस जाने दो। 

चक्तौ पिसने वालों को मिष्ट मे मिल जाने दो ॥ [३] 


सत्यात्रह-संप्राम शीघ्र सफल होने वाल। नहीं था। पग-पण प्र विफ- 
लतार््रा का लामना करना पड़ता थ 


7 करना 1 नबोन जी देश-ासि्यो को उलाहना देकए 
उन को ्रज्ञान-निद्रं भंग करना चाहते हं :- 


रग रग मे ठण्ड पानी है श्रे उष्णता चली गई, 
नस नस मेँ टीस उठती है विजय दूर तक टली सही, 
>< ४ 


‰< >< 
श्राज श्ड्ग को धार कुर्ठिता, है चाल ती त्तथा] हमा) [भ] 
१ हम विष-पायी जन्म ३" कसं १ कोऽहं ¢ पर १५५ 
२. कदी का स्ागतः नासक्र कविता से उद्धृत 
३. क कम 
ट. हम विष पायी जन्म के 


पर बड़ी सजीवत। 


न: 





प्र०२ 


"पराजय गीतः- प्र० ४२४ 
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इस प्रकार राप्रीय कान्य के कुतर सुन्दर उदाहरणं से स्पष्ट होता है कि 
नवीन ज एक सच्चे देशा भक्त थे ¦ देश की पीड़ा उन की अपनी पीड़ा थी मानो 
खन ऊ इदय पर एक फोद़ा था जिस से छुटकारा पने क लिए वे सदा 
तिलभिलात्ते रहे । 


क्रान्तिकारी कचिताश्नों द्वारा नवीन जी श्रोजस्वी बाणी मे विद्रोह एवं 
युग-परिवरैन के लिए देश वासियों को ललका८ रहे थे। देश की दयनीय दश। कौ 
भिदा चिना स्थायी शान्ति असम्भव थी। कवि नवीन के जीवन में विप्लव 
साकार होकर हकार भर गहा था [१] कति क्रान्ति के साथ साथ नाश का स्वागत 
करते द क्यों कि उस नाशम नव निर्माण के वीनच्पि हुए थे: 


कवि कुं एेमी तान सुनादे, 

जिससे उथल पुथल मच जाए्‌। 
एकदिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से ए, 
प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राहि त्राहि रवनम मे छाए । [२] 


सजीव एवं सुरुचिपूएौ वणेन करके नवीन जौ ने अपना राष्टरीय-साहित्य 
ममर बना दिया । मातृभूमि के लिए सव कु “योकछावर करता हुख्ा स्वतंत्रता 
संग्राम का यह त्रीर सेनिक अपनी च्रमर निधि छोडकर हम से विछ्ुड गया। 
डा० नगेन्द्र लिलते ह -"नवोन जी स्वतंत्रता संग्राम के कभैठ सैनिक रहे ह, उन 
करा व्यक्तित्व निर्भीक शौय का प्रतीक है। उन की बाणी तेज के स्फु्टिलग उगलती 
ह। > > >< देश का युवरक-समाज इसको सुन कर हेली भर प्राणए ले घर्‌ 
से निक्रल पड़ा थ।"। [३] | 


प्रेम~काव्य 


्रेम जगती का एक चिरन्तन सत्य है । नवीन जी क सम्पूणं काव्य मे, 
त्रेम-काठय अपना अद्वितीय स्थान रखता दे ।[४] उन्दने प्रेम के विभिन्न पक्ता का 


सृदेम-परिवे्तण किथा। छायावादी युग से मभावित नवीनः नायक एवं नायिका 
वि ` ~ 


१. `नबौनः दशैन-प्रो० शव देव उपाध्याय पर० २५ 
२. छ कुम प° ११ 
३. "राटी - सा्फृतिक काव्य'--डा० नगेन्द्र- 

. (आधुनिक हिन्दी कविता की सुख्य प्रवृत्तियों - प्र २४ 
ध्र, भ्लवीनः व्यक्ति एवं काव्य-डा० दुवे प° २५६ 
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की विभिन्न प्ेम-करीडा्नौ क वैन बडे ही मार्मिक ठंग से कते है । वेसरी 
जीवन-संगिनी मान कर उस म वासना रे अधिक पविव्रता दिखाते दह । संयोग 
एवं वियोग के बड़ ही मार्मिक चित्र उन्दने खीचे दै । प्रियतम के दशेनसेतो 
नायिकाके शरीप्में प्राणो कासंचार हृश्रा:-- 


अज हुलसे प्राण, पीतम, राज हुलसे प्राण, 
ए निट्ुर, तुम ने दिया यह्‌ नेह का वरदान । 
हुलसे श्राज श्ाक्ुल प्राण । [१ 


भ 


प्रेमिका यह जानती है कि उस के कारण नायक अनेकं कष्ट सहता है । 
उसके साथ साथ प्यार का नाता जोड कर नायकने अपने लिए बिपदाच्नोंको 
्ामंत्रण दिया.- 
मेरे कारण, प्रियतम, तुम ने कौन व्यथा है, जो न सही ६ ? 
ेसी कौन वेदना दै जो हटकर तुम से दूर रहीदहे? 
दे कर सुमे नेह निज तुमने विपदां आमंत्रित करली, 
तम ने निज सुकुमार हृदय मे यो लम्त उवालाएं मरली । [२] 
नायक नायिका को देखता है तो बरबस पुरानी स्मरतियाँ उस के मनः 
पटल पर छा जाती है- 
तुम युग-युग की पहचानी-सी, 
हो कौन, सुमुखि ! अनजानी-सी १ [३] 
नवीन जी एक शुद्ध कलाकार थे शौर इसी नाते एक प्रणयी भी ये। 
किन्तु उन की प्रीत देना जानती थी, लेना नहीं । तभी तो उन्होने कदा था-- 
दान का प्रतिदान क्या प्रिय ? 
स्वयं को जव दे चुका- 
तब प्रति ग्रहण का भान क्या भ्िय। [४] 


नायके अपनी बखरी की मीठी तान जड़ यकासे ॥ 
इ देता यिक्र | 
जाता हे नायक क पास प्हुच कर भौ पं चदा 0 ४ 


कर ~ ~ ~ ~ क ५ 
१- "पलक 
२ `श्रपलक' ०६ 
३. "क्वासि । ` ०.२४ 
च. | निस्वार्थ प्रीति का बह अमर गायक! जेख (देववती शमौ) घ? ६२ 


सप्ताहिक दिन्दोस्तान- नवीन विशेषाङक 


न 


| 
| 
| 


॥ 


+ (३५) 
क्यो बजाई वाँघुरी ? मै तो, सजन, आ ही रही थी ' [१] 


परन्तु फिर मुख पर ईसी लाकर नायक से कहती है :-- 
प्रिय, सम मन-पंछी च्रकुलाया । [२] 


स्वच्छन्द्‌ प्रेम के साथ साथ सच्ची भावनार््नों को सम्यक्वाणी नवीन 
ञी ह्वा प्राप्त हुई है । जहो नवीन जी ने संयोग-पक्ञ क वणेन को मार्मिक प्वं 
दय ध्ाहक दंग से प्रस्तुत किया है वँ उन का वियोग-वणैन भी मर्मस्पशीं हे । 
यिक्ना विरह की श्रम्ति मे तपकर स्मो गद श्रौर श्रव उख के लिए जौना 
लभ वन पड़ा है| यदि वह जीवित ३ तो केवल नायक की मधुर स्ति को 
ले करत 

हम तो ्राठो याम, प्राणधन, ध्यान तुम्हारा धरा करं हे, 

यो स्म्रति-आवेशों म हम नित जिया करे है, मराकरे है। [३] 


| 1 


रः 


€ 3 


2! 


नायक्र की अनुपस्थिति मे बह्‌ केवल विलाप ही करती है :- 
तुम बिन सूना होगा जीवन, 
प्रियतम ! ेसे बोल न बोलो, कि तुभ चलोगे उन्मन, 
तुस बिन सूना होगा जीवन । [४] 


प्रतीता करते करते जव बह थकू जाती दैः तो उसका व्यथित हृदय 


स्वयमेव पुकार उठता रै :-- 


दूभर -सा कटता है तुम विन जीवन, प्रियतम, 
य >< >< ९ 
अन्तस्तल शून्य आज, अराज जगत सूना है । [५] 


प्रियतम को पन्न ल्िल कर शब्दो द्वारा अपनी दशा का बैन करना उसे 
श्मसंगत एषं अनावश्यक प्रतीत होता है :- 
मै क्या लिख तर्द पाती, प्रिय, अब क्या लु मै शब्द-षहारा 
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( ३६ ) 
जब हिय में तुम बसे हर हो, तव श्रमिव्यंजन कौन विचारा १ [१] 


नायक को बेद्रदी' सम्बोधित करके नायिका का कथन उल्लेखनीय है :- 


मत धह मोड, श्रे वेदरदी, कटि तनिक निकाले जा, 
शूल मयी जीवन-डगरी हे, इस को श्राज संभाले जा, 
जाता है 2 जा; विरहताप में मुभाको सू उवाते जा, 


मे देती ह रहूं नि्म॑न््रण. चौ, त्‌ू हंस हंस टल्तिजा। [र] 


प्रेम कौ यह सखच्छरन्दमादी धारा जीवन के साथ वदती चलो अरा श्रौ 
अन्त तक उन्होने अपनी रहस्यवादी या आध्यात्मिक रचना स इस फणे बराबर 
निभाया । वास्त मे नवीन जी स्वयं स्नेह के परमाशुच्रों से चने हर ये। [३] 
वे महान थे ओओौर उनका काव्य महान दै। निष्सन्देह दिन्दी साहित्य मेवे 
उच्चपद्‌ के अ्रधिकारी ह । कनि के नाते उनका स्थान बहुत उच्च हे अरर राज- 
नीतिकनेताकी दृष्टि से भी उन का ठाट अखिल भारतीय दे । (५*] 


"नेक को हर आदमी से ओर हर तरफ से ले तो तेरी 
हो सोहै धूली है" ~ 


-हदौस 
२. ^रश्मिरेखा ० 1. 
३. परडित भ राम शर्मा, परसयक् अट के समय ०" ०१ 
४ नवान जी के मित्र पर 


श्रीकृष्एद्त्त पालीबाल जी से (१८-२-६५की) 
रत्यक्त भंट द्वारा ज्ञात । ` 


निराला की दाशंनिकता के सोत 


डा० मुहम्मद अ्रयूव खों 


निराला स्वच्छन्दतावादी युग की सखष्टि ई लेकिन उन्होने सपने 
आविर्भाव से युगान्वर उपरि्थित किया हे । स्वच्छन्दतावाद्‌ का दशन सर्वात्मवाद 
अथवा नवीन रहस्यवाद दै जिस के मूल म उपनिषदो कौ विचारधारा का संचार 
हुख्रादहै। निरालाका ठ्यक्रितत्व अौपनिषदिक आ्अत्मचेता ऋषियों के समान ही 
विकसित ह्र है । वेसवाड़े की उन्मुक्त प्रकृति के बीच उनके चितन करो जो प्रेरणा 
भिल्ली है उसका प्रभाव शुप्त न रह सका । आलोक की मधुर किरणो से मिल 
भिलाता निराला का सौम्य व्यक्तित्व आचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी को अभिभूत 
करने मे समथ हमा \ जव रामकृष्ण मिशन वाले ने आचार्य द्विवेदी से समन्वय' 
प्रकाशन के लिए एक वेदान्ती की मांग कीतो उर्होनि प॑ सूयैकान्त त्रिपाठी का 
चुनाव दी नहीं किया अपितु उसके सम्पादन के काये-भार को संमालने का 
अनुसोध भी किया | “जीवन से विरक्त, परिवार के स्वजर्ना से अनाथ, वंगाली 
सा्म॑तशाही मे परिपुष्ट ओ्रौर पोषित, लेकिन उसी सामन्तशादी से विद्रोह क्रिय 
एक सुकुमार शरोर खुन्दर युवक स्वामी विवे पानन्द की ज्ञानपीठ मे अध्याट्मवाद्‌ से 
श्रपनी आन्तरिक मूच्छित शान्ति को पुनः सजीव करते कै लिए कलक्त्तामें श्रा 
ठहरा” । [१] रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होने बाते "समन्वयः नामक आध्या 
हिमक मासिक पन्च का निराला ने बड़ी सफलता के साथ सम्पादन क्या। इसके 
सोथ ही जीवन मे सन्यास का गुरुमन्त्र लेकर एकनिष्ठ माव से कमेठ जीवन को 
मधुर भाव-प्रवण-कान्य के रूप मे अभिव्यक्त करना प्रारस्भ कर दिया रौर इस 
प्रकार निराल्ला जी कठोर-्रध्यास्मिक साधना को सरस बनाते हुए सन्यासिर्यो 
के वीच परम प्रिय बन गए । यहां उन्दने उपनिषदा क। छोर भी गम्भीर 
छध्ययन किया । 


निराला उपनिषदो के तच दरष्टा तथा वेद।स्त के ममेज्ञ हँ । स्वामी राम 
कृष्ण की मक्तिभावता का उनके ऊपर बड़ा उ्यापक्‌ प्रभाव पड़ा | उसके पर्‌च।त्‌. 
दन्ती विचर को ्रर्मसात्‌ कपते हृए निराला एकं प्रकार से वंधन-मुक्त होगये । 


-~ ~ न] 





१. मद्ाकवि निराला अभिनंदन प्रथः श्री बरुच्रा--कलकन्ता मे श्री निराला जी 
प° २६ 


(३८) 


आश्रम की स्थविरा से उच कर अनेक ऋतवादी मन्थो 1 अनुवाद करनेके पञ्चात्‌ 
वे समन्वय' जसे आध्यात्मिक पत्र क] सम्पादन छोडकर 'सतवाला' मे चकते गये | 
विवेकानन्द के व्यावहारिक वेदान्त को 'समन्वय' काल मे उन्टोने हृदयंगम कर 
लिया था उसी की अभिव्यक्ति अव निगाला के गीतो मं होने लगी । "समन्वये । 
प्रकाशित निराला के निबन्ध [१] इस बात के साक्ती है कि निराला ने विवेकानन्द 
के व्यावहारिक दर्शन को केवल सभा ही नहीं वरन्‌ उसको वाणी भी प्रदान 
की । "मतवालाः काल ॐ बाद्‌ भी विवेकानन्द का कमयोग रासछृष्ण के शक्ि- 
्त्राहन के रूप मे केवल निराला ने ही ञुखरित क्रिया डे। निराला कीस । 
शक्ति-हपा है जो सांसारिक द्वैत मावका विनाश कर सकती हे मौर जिसमें 
सच्चिदानन्द ब्रहम ही प्रतिष्ठितं दै । यही कारण दे कि निराला ने सवत्र रस्या | 
ञरोर विङ्वास ॐ स्वर ध्वनित किये ह । इन स्वरों को विवेकानन्द के व्यावहाण्कि | 
दशन ने ही प्रजनित किया है। निराला ने इसी आस्मविदवास के वज्ञ पर | 
सायादीत, चष्रा, एवं द्रा श्रौर अनवर ब्रह्म के समान ही अपने अहं को उसकौ 
तुति माना ई । निराला के शद्वैत-चितन के परिवेश मे सयैत्र जीवात्मा की 
महत्ता का भ्रतिपादन हुच्रा 3 । यौ कारण ट कि उनके काव्य मे ठ्यक्िति जागरण 
आरमोन्नयन, अतीत गौरव, पुनर्थान, आत्मबोध तथो भारतीय जागरण की 
उदुगीति्या सुनाई देती दै । इस प्रकार निराला ने अद्रौ तवाद कौ नथी 
व्याख्या की हे। 


व 


निराला का वेदान्त बौद्धिक तथा रागात्मकं दोनों रूपो मे समभावेन 
व्यक्त हुश्ा दै । बौद्धिक रूप मे विवेकानन्द के व्यावहारिक वेदान्त मँ करंयोग कौ 
विचृतति हृद है तथा रागारमक रूप मेँ स्वामी रामकृष्ण की भवितमावना तथा 
द्वे तवादी गहस्यवाद को च्नुराग तथा कर्णा केद्वारा सरस रूप मे पुट किया 
दे 1 विवेकानन्द के मतालुसार भी प्रेम सघास्मिका शक्ित है चर घृणा विघटन 
कारी चनेकल विधायिका शक्ति । [>] निराला ॐ काल्य मे अद्ध तवाद की यही 
परिणति रहस्यवाद कौ संज्ञा पाती है । दशेन क सावना-प्रधान तथा चितनप्रधान 
रूप से निराला को कवि का हृद्य तया दशनिक का मस्तिष्क मिर। ह । 


-------- --- ल~ 





न -- 


€ (१) समन्वयः वषे ६ अंक १०-र्वामी सारदान 


7 
(र > > ठ-युगावतार मगवान श्रीकुष्ण । 


(३) १ र] ए २ वे (थ्‌ 
~~ नद २ ८ ५१ (ऋः दान्त केसरी स्वापो वि न्द । 
२. विवेशानन्द्‌ - सादित्य, जन्मशती €स्करण्‌। "न 


न्द जो महाराज से वार्तालापः । 4 
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( ३६ ) 


यहां यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि चिनयपरक गीतो मे अथवा 
रहस्यवादी प्रेमपरक कविनाच्रों मे जहां दार्शनिक परिणति होती हे वहां वे रवीन्द्र 
की विचाग्धारासे श्रतुप्रेमित ह । यह दाशेनिक परिणति कान्य का ही एकात्म 
रूप हो जातादै। श्र गार-वखन मे जहां भी दाश्वनिक परिणति होती है वहां 
रवीन्द्र की सी भाव-प्रवणता दिखाई देती है । ठेसे स्थर्लो पर निराला के दाशेनिक 
चिन्तने नारी करे भरति उदारता, व्रह्मसमाज्ञके द्वारादौ गई उपनिषदों कीसी 
भावपूर्ण रहस्य-दृष्टि तथा कवीर की कोमल, करुण. मसृण अनुभूतिं की 
विशिष्टता जिल प्रकार रवीन्द्र के काव्य को अनुप्राणित करती रही ह उसी प्रकार 
निराल्ञा के काव्यो प्रेरणा देती रही दै। “्राघरुनिक युग सें रवि वाव ने कबीरसे 
प्रभाव ग्रहण कर काम्य मै दशेन को स्थान दिया। इनका प्रभावि हिन्दी के 
छ्वायावादी कविर्यो पर मी पड़ा । इस दाशौनिक विचारधारा की रोर निराला 
विरो रूप से उन्युख हए ।" [१] लेकिन रवीन्र॒ जहां भावाङ्कल, मघु भीगे, 
वेदनामय मदिर रहस्यवादी गीतो के ही गायक हं वहां निराला आत्मिक श्रोज 
से आप्यायित, संघवभ्रघान, अनुभूति परक तथा भावप्रवण गीतों की खष्िकरने 
मनै सिद्धदष्त है ¦ उम्दोनि दोनों रूपों पर समभावेन च्रधिकर्‌ शराप्त क्रिया हे । 
रवीन्द्र के चितन के खोत ब्रह्म समाज, कबीर सौर विवेकानन्द द ओर निराला 
ते रवीन्द्र से इन्दं खोतों को पाकर एक मौलिक चितन में टालने का प्रयत्न करिया 
ड) यही कारण द कि निराला रवीन्द्र का भ्रमाव स्वीकार करते हए भी च्रपने 
काव्य से उदात्तरूप अनुभव करते हैँ । प्रायः निराला कसी कभी रवीन्द्र की कवि~ 
ताम का पाठ भावसगिमा तथा रस निमग्नता के साथ करते करते उनकी 
कवितान्नौ से अपनी कविता क तुलना करने लगते े। “सौभाग्य से यदि 
उन्न रवीन्द्र की कतिपय कविता से अपनी छ विताश्रों की तुलना शुरू करदी, 
तव तौ निश्चय ही एक एेसे साहिस्यिक च्रानन्द्‌ का च्राक्लन होता है जो अन्यत्र 
दुतम दै । एक सचे द्रष्ट -त्रोर कलामर्मज्ञ करे नाते वे कभी अपनी कविताको 
उन्नीस शौर कमी बीस बताकर निर्भय निष्पत्तता का प्रतिपादन चरने में नहीं 
चूते ।' [८] 
इस प्रकार निराल्ला के मुख्य प्रेरक खोत तो यदी ह किन्तु इनके ्रतिरिक्त 
कुक गम्भीर प्रभाव अन्य दशर्न के मी यत्र-तत्र दिखाई देते है । ये प्रमाब-षूप 
हं वौद्ध-दर्शेन तथा माकंसृबादी भौतिक दश्ैन। बौद्ध दशन का बह परम्परित रूप 








४, क्रातिकारी कवि निराला- प्र २१० ड1° बच्चन सिह] 
२. महाकवि निराला श्रभिनंदन प्रथः प° ४७ गंगाप्रसाद्‌ पाण्डेय संस्मरण । 
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थोड़ा सा परिवर्तित होकर आया दे । कमं की महत्ता दूसरों के परति करुणा ओर 
सहानुमूति, लोक्-सेवा च्रौर शून्य या निवांण को नवीन व्याख्या निराला नेकीदै। 
जिस श्रकार प्रसाद जी ने “खरी करुणा कौ शान्त कछार शरीर बुद्ध के प्रति 
निवेदित रचनां मे उनकी पर-दुःख कातरता त्नौर लोक-संगल-माव को श्रद्धांजलि 
र्षित की हे उसी प्रकार निराल्लाजी ने भी बुद्ध के ग्रति श्रा र्षित कीहे। 
निराला क चितन का गन्तव्य अद्धौतकी दशाह हे। अद्दत कौ स्थित्िक्‌| 
अनुभव करते हए लोको पयोग रूप अथात्‌ समानता का आदश ही निरालाको 


मान्य है वे जगत्‌ के मिध्यात्व को नदीं स्वीकार करते । संसार कौ प्रायः प्रत्येक 


विचारधारा किसी न किसी रूप मं विकासंवाद्‌ अथवा उदात्तीकरण की प्रक्रिया को 
मानतीं ऋ रही दै । चरम नास्तिकता अर चरम आस्तिकता दोनां ही विकासेके 
प्रतिफलन श स्थितियां है । एक नकारारमक रूप से जिस शून्य या निर्वाण की 
स्थिति मे पहुचा देती हे तो दृलरी भावात्मक रूष से अदे त-स्थिति में पहंचाती दै। 
बौद्ध-दशैन का “शून्यः प्रभाव से नितान्त सिन्नहै। ““खभाव को कल्पना सापेत्त 
कल्पन दै । परन्तु शून्य निरपेत्त परम तच्छ का सूचक है । यह शूः्य ही उपगोत्त 
अद्रे त त्व द 1" [९] इसे प्रकार विवेकानन्द, निराला दौर बुद्ध के कथ्य म कोई 
भद नहीं । शन्य की स्थिति तक आते आते नास्तिकता श्मौर ्मारितिकता दोर्नो का 


ञपूै संगम हो जाता दे। निराला ने इन केस मन्वयसेदही ऋद्रतकी 
पृष्टिकीदै। 


वास्तव मे निराला ने विश्व-दशेन के समन्वय द्वारा सानवतावादी 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया है] इपर मानवतावादी दशन का आधार सामाजिक 
उपयोगिता ह । भारत सदैव से समन्वय तथा मानवतावाद के पक्त मे रहा है। 
मारत कौ वतमान स्थिति्यो से जिनमे म।नव-मानव में भेद-लुद्धि काय कर रही 
दै, निराला लन्ध श्रौर श्रसन्तुष ह । वे मानव-निर्माण की उदार वृत्तिरयो फा स्मरण 
कराते ह जिनके आवार पर माएत विद्व के करिसी मी उन्नत समाज करा प्रतिः 
थोग बन सकता हे । “मारत का वह समाज जह मनुष्य बनने कौ री तिरा रच 
^ च श्पने महान विचार तथा उदारता से श्राज भी संसारको 
खमाज शास्त्र स सुावत्ता करने ॐ लिए निस्संकोच निस््रास खड़ी द 1" [र] 
वेदान्ती निराला ने इसी आघार पर्‌ सवेधमे-समन्वय को उचित माना हे। 
उनका विश्वास द फ सभौ धमे शनौरद्‌ 
~ त तहा इललासाः दै, ह केनािीयम्‌ ^ असल तरवे जो लाङलाहा इत्लाल्लाः हं, वह “टकमेवाद्ितीयम्‌' 

५१ न्द हृत्य ति 
¢ (च भाग सं राजबल्ली पाण्डे प्र ४५४ 
ता प्र ३३४ 





शेन सिद्ान्त खूप से अभिन्न दै। 
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का श्क्ञर-अत्तर अनुवाद है।' [१] 

उसी प्रकार बौद्ध-दशैन के प्रति उनके हृदय मे अगाध श्रद्धा है । अपनी 
समन्वयकारिणी दृष्टि से वे अद्रोत मौर शून्य मे कोई भेद नहीं दैखते। आस्तिकता 
रौर नास्तिकता दशन की इस भूमिका मेँ प्रतिष्ठित होकर अभिन्न रूप प्रप्त 
करती हे । "चरम आस्तिकता एक ही बात दै । शुन्य को चाहे कुछ नहँ कहलीजिए 
या सव कुछ । वह पणौ भी दै चौर कुत्र भी नदीं ' यही नास्तिक शरीर आस्तिक- 
वाद्‌ का रहस्य दै । यदी कपिल, बुद्ध रौर नास्तिक दशन कहते द शरीर यही 
वेदान्त, गीता श्रौर पतंजलि आदि आस्तिक दशन । यदी सब से ऊंची 
भूमि दै । [र] 

इसी ऊंची भूमि में पहुंच कर निराल्ञा भौतिकवादी दशेन अर्थात्‌ 
माकं सवादी दशन की चरम सीमा अर्थात्‌ शून्य कौ प्रतीक्ता करते हैँ -“योरप के 
भौतिक विज्ञानवाद को रौर एक सीद्ी चदना दैः वस सब फैसला प्रक्रति कर 
देगी |” [३] निराला के मतानुषार प्रकृति स्वयं समभाव रखती अथवा सास्य 
की स्थापना करकी हे | ““असिप्राय यह कि प्रकृति ने ही साम्य की स्थापना करदी; 
सच जातिर्यो के एक ही कायै तथा एक ही अधिकार कर दिय ।'' [४] 


वास्तव मे निराला का व्यक्तित्व ही बहुत उदार है । वे बणाश्रम प्रधान 
सनातन हिन्दू परिवार म जन्म लेने पर मी साम्यवादी सब्ैघमे समता के पन्त में 
रहे ह । कुल्लीभाट मे एसा उदाहरण दे-- “निराला एक वर्त हो जिसको जदं 
कान्य कुट वैसवाड़ी हे, शाखां विश्व भर की वाताश्लेष करती सवे दिशोन्सुख ।» 


निराला के परवती काव्य म साम्यवाद का प्रभाव परिलक्ित होता है। 

हवे खद्रौत च्नौर माकं.सवाद्‌ कातो समन्वय नहीं कर सके हं लेकिन आध्या 
त्मिकता च्रौर भौतिकता का समन्वय मानवतावादी विचारधारा के श्राधार पर्‌ 
अवश्य कर सके दहै। कवि का दृष्टिकोण यहो पर सदैव सामाजिक रहा है । इसी 
दृष्टि से निरालाने अद्रौतकोदेखादै चौर साम्यकोभी1 च्रौर स्पष्ट शब्दों में 
कहा जाए तो सं निर्न होकर यदं कह सकता हूं कि निराला ने सदेव प्रत्येक 
स्थ।न पर साम्यवादी विचारध।ग को उसके साम्यतस्व से भारतीय श्रद्रो तवाद की 
परिपुष्ट का साधन माना है । निराला ने यथार्थं को महच्छ देते हुए भोतिक जगत्‌ 





१. प्रबन्ध पद्म प्र ३९१ 
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क्रति आकर्ण ब्रह शिया है ¦ मौतिक जगत्‌ हमारे मन पर प्राव डालत। ह 
-तैवी उसकी प्रतिच्छाया पड़ती है उपी का मूतं रूप काव्यम ग्रहण ङ्ज 
जाता दै । प्रगतिशील निराला जड चेतन दोनो को अदत्‌ कौ पुष्टि करने के लिप 
समान महत्व देते “जड़ अर चेतन, सव्र प्रकृति कवि को अपना ख 
दिषा देती है। वे द्पैण द ओर प्रकृति का प्रत्येक विपथ उन पर पड़ने बात 
सच्चा व्रिम्व हे।'' [१] 


(४ 


९) 


इतना दी नहीं अपितु निराला जगत्‌ को कमी भी मिथ्या नहीं मानते। 
इनक छन्द क प्रत्येक चरण से यही व्यंजना निकलती ह । निराला का वेदान्त 
जगत्‌ के रूप-रस-गन्ध-स्पशै-शब्द कौ आसक्िर्यो तथा लौ कक श्रतुमूतियो को 
श्लोकिक रूप देता टै । यदौ उनके प्रगतिवाद्‌ का रूप द । लेकिन जीबन स पर 
कोई ज्ञान श्रौर अनुमूति नदीं है [र] 


जिस प्रकार साम्यवादी विचारधारा प्रगति का आह्वान करती है 
निराला ने भो उसको जीवन के प्रांगण में च्रामंत्रित किया है लेन जां 
माकं स दन्द्ारमक भौतिकवाद का आर्थिक आधार पर विश्लेषण करते हं वहा 
निराला जी आध्यासिक श्राधार पर दनद श्रथवा जीवन की सम-विषम परिस्थि- 
तियो क संय द्रा प्रगति को उपयुक्त मानते ह । इस प्रकार मृत्यु जीवन को 
परगति कौ चरम सीमाततेक ले जा सकती है । जीवन कौ प्रगति नश्वरता के कारण 
ही दै प्राण नित्य नवौन रूप धारण करते ह । जिम प्रकार सारकं सवादौ दशन 
ददर के वाद विकासकेरूपमें समाज की एक नग्न व्यवस्था स्थापित करना 
बताता हे वैसे ही वेदान्त जीवन अर मृत्यु ॐ दन्द के पङ्चात्‌ जीवन का नवीन 
रूप वताता दे, मेघमाला के वषेण तथा उसके विनाश से प्रथ्वी को नवीन जीवन 
मिलता टै, कवि को कादम्बिनी यद्वो संदेश देती हे । [३] निगल। जी इसी 


भ्राधार पर रूदो का ध्वंस करने को उपसुक ह, उनके बहुत से गीतो के प्रगति 
इअ आह्वान को देखा जा सकता है-- 


जलादे जीणे शीरं प्राचीन 
क्या करूंगा तन क । [४] 


१ रवीन्द्र कविता कानन ~ | 
> ज 

ट्‌. ० तम के पार रे कट्‌ - गीतिका > < 

३. मेव के धन्‌ ङश ~ गीतिका 
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छ ४ ^ 
जलादे जोणे शी पराचीन- गीतिका ३६ 
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युगान्तरकारी कवि निराला का व्यक्तित्व साम्यवादी विचारधारा तथा 
वेदान्त की दाशैनिक प्रतिपत्तिर्यो के समन्वयसे दही क्रान्तिकारी रूप धारण कर 
तेता है। साहिव्य-्तेत्र मे मापा-भाव छंद इत्यादि सभी में वे प्रगतिशील 
दिखा देते ह । मनुष्य की सुकरिति के समान निरालाने कविताकी भी मुक्ति 
मानी हे । “मनुष्यों की सुक्रित कर्मो के बन्धनो से ह्युटकारा पानां है श्रौर कविता 
की भुक्ति छन्दो के शासन से अ्रलग होना।' [१] निराला ने सामाजिक ऋ्रौर 
सात्यिक सत्रां की रूदि्यो के उच्छेदन के लिए उद्घोष किथा है "हिन्दी में 
ममम वाला युग श्रमी नहीं ्राया। इसलिए नए साहित्य क्रा विरोध होता है। 
रूढियों से अभी जन-मस्तिष्क पूवैवत्‌ जकड़ा हृ्ा है । रूदियों पर बार वार 
प्रहार द्वारा इसकी श्खला तोड़ देनी र ।'' [२] इम प्रकार निराला प्रगति के 
समर्थक हैं| 


“छकुःरयुत्ताः तथा “नगरे पत्ते" मे युगानुकरूल प्रगति की रूपरेखा है । 
दोनों म कवि की सदानुमूति निस्नवगै के प्रति प्रकर हुई दै लेकिन उसका 
विकास माक.सवादी दन्द्रास्मक भौतिकवाद अथवा मानव के संघ तक नहीं 
हो सेका है। कवि 'मास्को डायलाम्स' मे तीखे व्यंग्य के द्वारा समाजवादी 
नेताओं की पोल खोल देता दै। कवि ने माकं.सवादी दर्शन का अतिरंजित रूप 
प्रेयस्कर नहीं माना । उसकी मोतिकवादी दृष्टि प्रथ्वी का स्पशौ करके ही 
अललौकिकता को ओर उन्मुल हो जाती है । मानव की समानता मौर उसके 
प्रगतिशील रूप को देखते हुए निराला मानववादी दशन के प्रशोता कह जा सक्ते 
ह । “उनकी करुणा जो दलितं को मनुष्यता के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करती हे, 
उनका आलोचनात्मकं यथार्थवादी रधिकोण जो समाज के निहित स्वार्थाकी 
असलियत पहचानता दै, उनकी संघे का सामना करने की प्रवृत्ति रौर जीवन 
मं आस्था उन्हं आधुनिक निराशावाद से मिनन प्रगतिशील मानवता का कवि 
सिद्ध करते हं। ' [३] उस प्रकार निराला ने इस मानवतावादी दशन का प्रतिपादन 
वेदान्त तथा माके. सदशन के समन्वय से ही किया द। 





१. परिमल कौ भूमिका प्र १६ 
२. नियाल। श्रमिनन्दन प्रथः वरुच्ा--भी निराला जी कलकत्तामे प्र १४० 
३. प्रो धनञ्जय वर्मा :- निराला कान्य रौर उ्यक्रितत्व प° २३६ 


डा० गाप्रविलास शर्मा को लिखे गये षत्र दिसम्बर ३०; १६५८ से ॥ 














लत्लेश्वरी ओर कबीर के काव्य मे समानता 


डा० मो हिनी कोल 


लल्लेश्वरी अओरौर कवीर दोनों श्पने च्रपने युग के विशिष्ट कविदह। 
दोनों ॐ काव्य का वश्यं -विषय ्माध्यात्मवाद हे । दोनो कवियों ने ईैश्वर-भकति 
की अपार अरर अनन्त महिमा का गान अपने अपने काव्य > दार किया । 
ञ्जत: भक्त हृदय की विह्ललतता तथा व्याकुलता का पूणं 1 चत्र दमे इनकी रचना 
मे मिलता ह । अध्यात्मवाद के धरातल मे उन्होने उस धरमतत्व के प्रति श्राक्षेण, 
अपार विह्ललता तथा तन्मयता का ही विविध प्रकार से चित्रण कियाहै। इस 
विराट ब्रह्य ॐ प्रति आ्आमविमोर होकर दोनों कवियों की वाणी गूज उठी है। 


लत्तेश्वरी कहती है :- 


, ॥. `|; 
लोलुकि व्वखलु वालिज पिशिम्‌ 
| | | | 
क्वकल च॒जिम तु सूजुस रयु 
॥ | | स 
बुजुम तु जाजिम पानस्‌ .चुशिम्‌ 


(वि | | 
कु जातु तवु सूति मरु किनु लस 
व्वय्‌ ना म्बयस्‌ तु ञ्जय्‌ न ५ 
येलि छव्‌ श तु कनव्‌ बो.जु 


रथात मेने प्रेम रूपी श्रोखलौ मे अपने हृदय को पीस डाला, बरी 
मानसिक प्रवृत्तियों का निवारण करने के उपरान्त ओ एकरस हो गई । मतरस 
विल हृदय को जला कर मून डाला तरर स्वयं उसका चवण किया । समे यहं 
मालूम नरह कि इन प्रयोग के दवारम नष्ट हो जाऊंगी या मेरी आत्मा रमर 
देगी) नभे नष्ट दीहो गदर ओर न अगे ही नष्ट होने की संभावना है, जब 
किमे ओघो से देख सकती द मौर कानां से भी सुन सकती ड । 
कबीर दास जी मी कहते है: 


“अंखडियां भाई पडो, 


£ पन्थ निहारि निहारि। 
जोभद्ियां छा्ता षड्या, 


राम पुकारि पुकारि॥ 


( ४५) 


कने का तात्य करिशुद्र आध्यासिक साधना का निरूपण करनाही 
लल्तेरवरी तथा करीर के प्रिय विषव रहे । दोनों के काव्यकी प्रधानप्रेरणा 
रहस्य-मूलक ईरवरानुभूति है जिसकी पुष्टि के लिए उन्होने भक्ति-भावना अर 
योग-साधना कीचर्चासीकीदै। दोनोंका उस ब्रह्म के प्रति शुद्ध, सात्विक 
निरृछल एवं आस्मिक प्रेम है जिसमें पीडा है, तीव्रता है, गहनता है चौर विचारो 
की उद्‌ान्तता सी हे । उतकी आत्मा उस परमातमा के प्रति सहज रागातमकं भावना 
की असिक मे व्यस्त दै, श्रौर यही उनका भक्ति भी दै । उनके इस भक्ति- 
साव से आलमससर्षण की तीव्रता श्रौर वल्िदान की गहन भावना भी है । उनकी 
विकल भावनां ङी प्रणा बाततना की लोलुपता तथा इन्द्रिय-लिप्सा मँ नहीं 
अपितु उन विह अलुभूतिर्या में दै जिनका प्रभाव स्वच्छ शरीर महान हे। 
दो्नोकी काव्य-साधनाका सुख आधार धमं है, जिसकी परिणिति उन्होने 
अपनी भवानुमूतिमें की ह । दोनों कवियों कौ यह्‌ काञ्य-साधना अथन्नज हि । 
आत्मा की सुवासिनी अभिव्यक्ति द्वारा उन्दोँने आला चौर परमात्मा के सम्बन्ध 
भ्र रहस्यमय चिं की अभिव्यज्जना की हे | ब्रह्मरस से इनका काव्य सरा्रोर हे । 
लल्लेशवरी कहतीं दै -- 

ग्बरन्‌ वोलुनम्‌ छुलुय॒ व.चुन्‌ 

व दोपृनम्‌ अनवस्‌ श्र.चुन्‌ 


| 
सुय्‌ गव ललि मे वाख लु ब.चुन्‌ 


[९ 


तवय्‌ मे होतुम नोँगुय न.चुन्‌ 


-- 


रथात्‌ गुर ने मे उस ब्रह्मज्ञान रूपी एक शब्द्‌ का ज्ञान करा दिया कि 
वाहय शरीरिक विधियो से किस प्रकार अमज्ञान की उपलब्ि संभव है | वही 
भमा लल्ला के लिए सिद्धि का शब्द्‌ बन गया च्रौर इसी लिए उस ^नोँगुय' पल 
की भांत सै विविधि गति से नित्य निरन्तर नृत्य-निरत रही । 
कबीर दस जी भी कहते हं :- 
राम रसाइन प्रेमरस, पीवतत अधिक रसाल । 
कवीर पीवण दुत्तभ है, मागे सीस कलाल ॥ 


लल्लेदबरी तथा कबीर के कन्य-विषयों मे प्रायः उन का साधश-रूप 
ही सर्वत्र दृष्टिणत होता दहै। जिस प्रकार लल्लश्वरी के “वार्यो मे हमें अलोकिक 
अध्यास्मिक--आनन्द्‌ के दशन होति है उसी प्रकार कवीरदासे जी के काव्य 
मे भी उसकी उपलब्धि होती ह । 





( ४& ) 


इस साथ दोनों के कान्य मे उपदेश तथ। दशेन का अदुभुत सामं 
मी हा है । दोनों स्वभाव से साधक थे परन्तु दोनो में उपदेश देन कौ विरिष् 
परवृत्ति थी । आत्मा श्रौर परमात्मा के रहस्यमय सम्बन्धो ऊी दाश॑निक विवेचन 
करने मे दोनों दक्त थे। 


दोनों की रचनाशो भे जहों स्वभावतः विषय- वस्तु की गरिमा मिलती 

वहीँ काव्य-सौन्दयं की विशालता भी मिलती हे । दोनों की काव्यरचना हम 

सुकतको के प मे मिलती दै जिन में उन्दने आत्माभिव्यक्ति को ही प्रसुख स्थान 
८ ॥,। ५ 
दिया हिः 

ब यक्हतुओं का चित्रण करने मे उनकी वृत्ति नहीं रमी है अपितु 

सुक्तक के श्माश्रयः म उन्होने जीवन शौर जगत की रहस्यास्मकतां का परिचय 

दिया हे। दोनों के काव्यम भावना की प्रधानता है। भाव-चिच्रण मेये कवि 

सिद्धहसत थे. दीनो के कान्य मे अनायास ही भावतत्व के साथ साथ बुद्धितल 


` एवं करेपनातस्व का भी खमविश हा है । बुद्धित्व मे भी अुमूति पक्त अधिक 
प्रबल दै। उसमे बोधगम्यता हे । 


लल्लेरबरी श्रौर कबीर का काव्य शुष्क एवं नीरस आऋध्यात्मवाद की 
दुहाई नदी देता, अपितु उसमे उनकी कल्पना की उड़ान एवं भाव्रमयी तन्मयता का 


९ योग भी हे। अनेकानेक मार्मिक चित्रो की उन्दोनि अभिन्यञजना 
कीदहे। 


६ लल्लेदवरी ने चक्षी रौर माधन। का रूपकं बँधकर यह कल्पना की द 
कि भ प्रकार बिना किसी वाधाके चक्की श्राटा पीसने मे निरन्तर ज्यस्त रहती 
य स से साप को मी चाहिए करि वह्‌ ईश्वर की उपलब्धि के लिए 

1 न तल्लीन रहे । कर्योऊ इस अगोचर तत्व-व्रह्म कौ साधना श्रौर 
भ्ाप्ति उतनी ही रहस्यमय दै जितना रि उसक। स्वरूप । 


कबीरदास जी भी कहते ह :- 


य ॥ 

गनि वेल्ि अकास फल अण व्यावण का दूधः'। 
जिस प्रकार भावना एवं कल्पना-पत्त 
प्रकार से उना कलापक्त 


नं दोनों कवि स है उसी 
मी शक्त रहे ह 
के सुकर प्रयोग एवं शालौ 


दोनो के सम्बन्ध मे कहा ह ५4 दोनो मे समान रूप से पाई जाती दै। 
भरेषणौय जनवाणौ म अपनी अभूति ङो 9 1 थे परन्तु सुन्दर एवं 
हंचाने मे पृश 


| 
¢ 
॥ 
1 
॥ 


| 


न 


( ४७ ) 


रदेये; जे्ाक्रि ज्राचायहृश्प्रर द्विवेदीने काहे कि भाषाकवीर के सामने 
लाचार सी ज्ञर्‌ आती है उसी प्रकार कश्मीरी माष। की ्ादि-कवियित्री 
लल्तेश्वसेके काव्य मे मी कश्मीरी भाषा उस नारी-सन्तके हृदय की आज्ञाकारिणी 
एवं पटु अलुचरीसी लगती है, जसे भाव उदात्त दै वैसो ही भापामी ह। उस 
भाप। मै आत्मविस्मृत करने की शक्ति है । आचाय शुक्ल ने कवीर की भाषाको 
'पचरंगी' कहा है; उसी प्रकार लल्लेरवरी की भाषा मे भी संस्कृत एवं च्ररबी- 
फारसी शब्दों का प्रचुरता के साथ प्रयोग हुच्रा ई । दोनोको @& व्यंगय॒ट्तक्‌ 
एवं॑प्रनीक पद्धति पर चलती ह। 








दोनो कवि अलंकार-शास्त्र के मभेज्ञ नही थे परन्तु 
शक्ति एवं ्रनुभूति की तीव्रता तथा ईमानदारी के कारण ्षुरान 
स्वतः ही श्रलंकार का्र्य-सौन्दयै को बदाने के लिए दौड चरते ष उर्नःपदेशं 
प्रधान उकितयो म अधिकतर रूपक, उपमा, उपप्र्ञा, विरोश्चूमास श्रादिका , 4 
समावेश हृश्राः दै। श्रलंकारों क समावेश से उनके काव्य मे श द अश्रह्म-गत ^ 
तथा गुणगत रमणीयता आ गई दै। "मी 


छन्द्योजना भी दोनों की अनायासदहीदटै। कबीर का दोहा छन्द 
श्रव्यन्त प्राचीन एवं अपम्रःश का लाडला है। लल्लेरलरी के ““वाखयो" को भी हम 
दोहो कौ उसी कोटि में रख सक्ते हैँ । उनका एक "वाख्य' देखिये :- 


“अदय ओमकार युस नावि देर, 
कवम्बुय्‌ ब्रमांउम सुम्‌ गरे, 
रख सुय्‌ मन्धुर्‌ .च्यतसर केर, 
तस सास मन्धुर क्याह्‌ करे ॥ 


तुक की दृष्टि से लश्लेश्वरी के अधिकांश "वार्यो" की दृसरी श्रौर चौथी 
तथ। पहली रौर तीसरो पंकिति के अन्तिम शब्द समान दहै । यति रौर गतिभी 
लगभग "दोहा" छन्द के निकट हीदहे। 


दोनों कवियों के काञ्य गेय हैँ, गेयता वास्तव मे इन की कान्य-साधना 
का प्राण द्ै। दोनों की हौ उपदेशात्मक उक्तियों में प्रसाद्‌ गुण का प्राचुयै हे । 
दोनो के काव्य मे वेविध्य का ्रमाव खटकता सा दै, अनुभूति एवं अभिव्यक्ति 
की एक रूपता पाई जाती दहे। | 


लल्लेदवरी शौर कबीर का कन्थ श्रपने अपने व्यक्रितित्व, युग एवं देश 
की विशुद्ध विमूति दै, अौर उनमें अ्रनेक ्रारचयै जनक समानतां पाह जातीं हँ 





नं = 
मुस्तार साहव-मेरी नजर म॑ 
डा० शकीलुर रहमान (रीडर, उदू तथ। फारसी विभाग) 


सन्‌ १६५६ में श्री प्रताप कालेज मे उदू का नेकुचरर बन कर जवे 

आया तब पहजते ही मद्ीने की तन्वाह (किसी कानूनौ खानापूरी ऋ कौ कौ वजह 
से) मिलने, जव शक हो गया तव जनाव सादिक साहव के कटने पर मै उन 
दिनों के दिष्टी. ाड्रेक्टर एड केशन श्री गुलाम च्रहमद सुर.तार सं सिलने गया । 
यह पहली मुलाकात बहुत सुख्तसर थी, लेकिन मुख्तार साहव की तवीयतत को 
पहचानने म सुभे देर न लगी। मै उस दिनि तीन बजे उनसे उनके दपतरमें 
मिला, एक छोटे से कमरे मे वेढे थे, जब म अन्दर गया तो बहुत उखलाक [१] 
से भिल्ञे। उन्होनि पृ्ठा- “सिगरेट पीने हँ ¢" मँ ने कहा--'नहीं?। “उम्र क्या 
है ?" “आपके नजदीक बच्चा रौर कालेज के लडकी के नजदीक बुड्ढा हूं -- 
मेने जवाब दिया । वे हंसे र कहा--" तो श्राप बुङ्दे-बच्चे हँ, बहुत खूब '' वे 
देर तक मेरी बातों से लुर्फ लेते रदे, बहुत कुछ पृद्रा, घर के बारे मे, खानदान के 
बारे मे, तालीम के बारे म-ओओौर सुभे एेसा महतूस हु्रा 7 मुख्तार साहव मेरे 
बहुत बडे हमददे हं । बे जो ल पूष रहे हे छु जानने के लिए । इन्दं समसे 
हमददीं होती जा रही है, एक घन्टे तक वातं हुई, रियासत मे तालीम के मौ ज्‌ [२] 
पर । इसी वक्त ममे मालूम हु्ा कि मुख्तार साहव जिन्दगी के न जाने कितने 
उतार चद्ाव से गुर हः वे जिन्दगी मे शिकस्त के कायल नहीं है । वे तालीमी 
मसायल [३] पर गहरौ नज्ञर रखते ह ओर रियासत जम्मू व कश्मीर मं तालीम्‌ 
के मयाद्‌ [४] कोंचा उठाना चाहते ह| वे चाहते दै कं उनके साथ नई 
नस्ल के बहुत से जवान हो तारि रियासत की तालीम सारे हिन्दोस्तान क लिए 
एक मिसाल बन जाए । मुख्तार साहव की जिन्दगौ के वाकात [५] सुनकर चनौर 
खयालात सुनकर युमपर बहुत गहरा असर हु खा श्रौर्‌ इत्मीनान हुभ्रा कि 
= ^ 
व १ ५ वाला बजौरे-तालीम [६] दै, तो उसकं 
; सदान में काम करते हुए थकते नदीं चौर 





१ शिष्टाचार २. विषय ३ म 
~ च . समस्यां र 
£ तत्कालीन शि्ताम॑त्री श्री सादिक साह । ‰ स्तर ५. घटना 
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थक्ते है तो गालिव की तरह यह्‌ मी कहते हँ :- 


"न होगा यक बयां मांदगी से नौक कम मेरा। 
हवावे मोजे रपतार दै नक्श-ए-कदम मेरा ॥'" 


यानी जिस तरह दरिया की मौजां मे रवानी रहती है इस तरह युभमें 
भी रवानी रै, दरिया श्रागे वदृते हृए पी बहुत से बुलबुले छोढती है, मेँ मी 
पते पीट अपने पांव के निशान श्रोडता ह । बार-बार जिन्दगी के फैले हुए 
सदान समे खाक छानने के बाद भी हज्ञार थकने के वाद्‌ भी मेरा सफर जारी दहं 
तेरी तमन्न।. आगे बह्ने की रूवादिश चनौर मेरा इश्क कम नहीं हौ सकता । पांव 
करे निशानों मे भी हरकत ह इसलिए कि इती निशान को देखकर दूसरी नस्ल के 
लोग आगो वदृते ह । आदमी को रागे बना दै श्रौर चरपनी श्रारजू से सप्र की 
ख्वाहिश को जिन्दा रखना हे। मुख्तार साहव इसी शेर की तकदीर थे, वे 
ज्रिन्दगी सै हार मानना नहीं जानते धे । सुभे उनकी इसी बात ने ज्यादा मुतासिर 
[९] कियाद रौर अव जव कि वे हमारे वीच नहीं ह उनकी जिन्दगीका 
यही सवक्त याद्‌ करना चाहता हूं । अच्छी कदरो ॐ लिए जहो-जहद्‌ करना शरोर 
हालत अन्छी मी नहीं फिर भी हार न मानना, अपने पी अपने कदम मौर 
पांव क एेसं निशानात छ्कोड देना जो आने वाले कोगों के लिए अहम हो, सुरार 
साहव की जिन्दगी की यह वात हमेशा याद रहेगी । इस मुलाकात का सुपर 
वहत असर्‌ हुत्रा चौर मँ उनकी बातो म इस तरह खो गया कि सादे चार होगए्‌ 
दप्तर्‌ बन्द्‌ होगया सुख्तार सावर ठे श्रौ उन्दने कहा कि “अव चलिए च्राप 
को तो डलगेट जाना हे" मै उठा लेकिन मेरे दिमाग मे फिर बही बात आई पहली 
तारीख कौ तनरूबाह का मामला ? अब क्या कहता ? द्कतर वन्द्‌ हो चुका था 
संते नोचा कल आआजाऊंगा हम दोनो बाहर निकले तो यक-ब-यक [२] सुख्तार 
साहव को कुछ याद त्रया वे अपने कमरे मरं गए मौर जव बाहर श्राए तो उनके 
हाथ से कु फागज्ञात थे, ` "यह्‌ लीजिए आपका काम तो राते ही करदियाथा' 
उन्होनि एक खत की तीन दार कापियां सुमे दी चौर यदह का कि “एक कापी 
परिन्सिपल खाहव के लिए, दूसरी आपके लिए, तीसरी खज्ञने के लिए, चौथी 
ए० जी० आफिस के लिए । पहली को अपक तनखबाहं मिल जाएगी" श्राप 
कि इस सुलाकात मे सुभे एक बुजैग के तजुरबो से कितना छ 


सोच सकते हें 
होया । इसके बाद 


मिक्ञा श्रीर्‌ साथ ही दूध, चावल, दाल का मसला भी हलं 
क 








१. धरभाविव २ अचानक 
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सु.खूतार साहव से बहुत कम मिला, वे मी. मसरूफ [१] चर म भी मसर्ूफ्‌ । 
जब भी मुलाकात हो जाती तो सुकरा कर खंरियत पृष लेते रौर साथ ही यह्‌ भौ 
कते शचि “बुडढा बच्चा कहूं या बच्चा बुड्ढा"' । मैने सुरु.तार जाव को जव भी 
देखा बहुत मसरूफ-काम करते हए } 


सुबह से शाम तक काम करने बाला यह तुर्वेकार आदमी थकने का 
नाम नहीं नेता था, इन्दं बहुत सी महफिल च्रौर मजलिसो मँ देखा मीटिगों 
नरौर ^रेली' मे देखा, हर जगह वे काम करते हुए मिले, छु सोचते हृए ओौर 
अपनी सोच करो हकीकत का लिवास पहनाते हुए मिले । जत्र वे यूनीवर्सिटी के 
प्रोवाइस~चांसलर होकर श्राए तो उन्हं ज्याद्‌] करीन से देखने का मोका मिला 
वे मसला या ्रोवलम' नहीं जानते थे, चनौर न किसी बात को 'प्रोबलम' बनाना 
जानतेथे, मेरा ख्यालदै कि वे अ।दमी चौर अद्म की बात दनो को ही पहली नजर 
मे पहिचान लते थे। यूनीवसिटी मे एक बार बहुत दी श्रहम मसायल लकर मँ 
ठनके पास गया रौर सोचा कम से कम एक घन्टे तक बात करूगा ओर तमाम 
बति समभाऊंग। लेकिन चन्द मिनटों म वे सव कुदं स२ममाकर जरूरी कारबाही 
कर वेठे ्लौर सुमे इतमीनान होगया । यह मामूली बात न थी । एक इतवार को 
उन्होने सुमे घर पर बुलाया श्रौर यह कदा--“्इए देखिे मने क्या बाग 
लगाया है ।'' जव मे ह्‌जिर ह तो पलो से पहले "गोश्तावाः [२] कोदेखा 
उन्दोनि कहा “खाइदे, मेरी वेगम ने शुदं बनाया दै । मैने खाया तो चे युतमयिन 
[२] न हए अर कहा" यही खाना दै कि बच्चा एक जवान होता हैः इसके वाद्‌ 
वे पने बाग में मुभे टहलाते रहे पलो को दिखाय), पलो की क्यारियां दिखाई. 


फलो के नाम बताए, बाग मं छोटी सी छोटी चीज्ञ पर भी उनकी नजर रहती थी, 


इस वरद्‌, जिस तरह बे सूनीवसिंदी के शाहजहौँ थे । वे चाहते कि यूनीवर्सिंटी में 
खम्दा से उम्दा इमारतं तैयार 


हो जाएं। जव आइन्द्‌] बरसो मं जम्मू व कश्मीर 
यूलीवसिंटी दर लिहाज मे बढी यूनीवसिटी हो जाएगी तो इस शाना का 
ख्वाव पूरा हो जाएगा । 


म आदमी के खलूस [४] पर मर ज 
है स॒ख्तार साहव की गुपतगू चौर उनके 
उयाद्‌ा मुतासिर किया वह्‌ उनकं 


4 1 खलूस था; 
हैः लेकिन मै सिफ एक वाङ्मे 


ता हूं यह्‌ मेरी बहत बड़ी कमजोरी 
कामम जिस चीज़ ते सुमे सबसे 
यू तो बहुत से वाकात याद्‌ आ रहे 
क चिक्र करना चाहता हु । इश्रा यद्‌, कि 


+ = २ सन्तु ४. साफदिली 
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पाकिम्तान षा जारिदाना [१] हमला शुरू इञा श्रौर हर भहल्ले म बचाव 
कमेदियां बनाई गई । मै भी जवाहर नगर कमेटी का मेम्बर था । मुख्तार साहब 
अपने इलाके के मेम्वरर थे। एक मीटिंग हुई जिसमे हमने यह सोचा कि हमें क्या 
करना चादिए' छु ही दिर्नो के वाद दूरी मीर्टिग हुई तो हमने सोचा क्या 
करिया जा सकता ह, लेकिन हम मव यह देख कर हैरान रह गए कि पहली चौर 
दूसरी मीटिंग के दरम्यान सुखूतार साहब ने अपने इलाके मे बह सव कुल कर 
लिया. जिसके बारे मे हम सोचने वरैठे थे । मुरू.तर साहव ने हमारी ओं खोल 
दी । कितने रुपए जमा हुए, बचाव का क्या इन्तज्ञाम हुमा, जवानों को वक्त 
पर वेदार [र्‌] करने के लिए क्या किया गया. मुहल्लों की अरत इस सिलसिले 
से क्याकर रहीं १ तमाम वातं सामने ्रागई श्रौर हपते भर के उनके कामको 
देलकर हम एक दूसरे क। मुह देने लगे । सुमे शमं आई. एक हम ह श्रौर 
एक सुरुतार साहब ह, एक वदा है जिस पर वहत सी जिम्मेदारियां ह अरर हम 
जवान दै रौर हम पर उनके सुकावल्ते में जिम्मेदारियां कितनी कम हँ इसके 
वाबजुद्‌ हम कु न कर सके । उन्दोनि रियासत मे तालीमी कदरो को फेलाने में 
जो कुछ कियाद दम सव्रको मालूम है, ओर इस पूरी तारीख [३] में वे एक 
मुस्तकरिल व्रा [४] की हैसियत रखते हैँ । 


नेक ते तो नेक जाना, वद्‌ ने बद जाना मुम, 
हर किसी ने श्रपने ही, रुतवे मे पहिचाना सुमे। . 
--अल्लामा इक्रबाल 


व ------------- =-= 
१. पाशबिक २. जाग्रत ३. इतिहास श. अध्याय 
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निक समालोचना ओर रीतिकाल 
डा रमेशक्रुमार शमां 


द्विवेदी -युगकी समाप्ति तकं अति-्ाते हिन्दी-साहित्यसमे एक नयाही 
क्ैशन चल पड़ा था । अपनेको समय कें साथ चश्ननेवाले चेदन्य-मन साहित्यकौर 
सिद्ध करने के लिए श्ननेक कवि मध्ययुगीन क विता-विरोपकर रीतिकालीन कवित।- 
की ओं बन्द करके आलोचना करने लगे धे। इनमे से अनेक विद्वान रोतिकाल 
करी कविता से केवल 'सेक्िन्ड दैन्ड' परिचय रखत धे । चकि रीतिकाल की कविता 
बरनभाष। मे दै, इस कारण रीतिकाल का अर्थं त्रजभापा को कविता च्मौर व्रजमापषा 
का श्रथ रीतिकालकी कवितालिया जानेलगा था। क्रमशः यह्‌ परैशन इतना प्रचलित 
हुमा करि रीतिकालकी कविता तक हौ इन अआलोचकोनि अपनेको सीमित न रखा 
अपितु रीतिकाल की संस्कृति, विचारधारो, रोजनीतिक तथा सामाजिक च्ास्था्नो 
को भी समेट किया श्नौर सामूर्िक रूप से सं १७०० से १६०० तऊ की प्रत्येक 
बातत इन लोगो को दूषित चौर चिनोनी लगने लगी । इस मनोनरृत्ति कै बीज 
 मासतेन्टु-युग मे बोये गए ये र उसकौ जडं द्रिवेदी-युग मे मजवूत हुई थीं तथा 
प्रसाद्-पन्त-निराला युग म उसका पूरी विकास हा । श्री सुमित्रानन्दन पन्त मे 
"परल, की भूमिका मे कह। हे :-- 


“"उस ब्रजकी उवेशीके दाहिने हाथ मे अमृतका पात्र रौर वायसे विपपृ 
कटोरा दै, जो उस युग क नेति$ पतनसे भर। छलछला रहा द्र । ग्रोद, उख पुरानी 
गुदडी मे श्रसंख्य छिद्र, अपार संकीणेताएं ह 1 


““इन. "म से जिसकी विलास वाटिका मे भी श्राप प्रवेश करं ` सब कौ 
वावदर्यो मे कुरिसित-प्रेम का फुडारा शत-शत रसधारो मे पट रहा है ` कुजो से 


१ क) गन्धञ्मारही हं । इस तीन फुटके नखशिख के संसार के वाहर 
ये कवि पुगवनही जा सके} [९] 


क पन्तजोका यह्‌ कथन आधुनिक कालक विच।रकोके संकीणौ तथा अन्याय 
पृश दृष्टिकोण का प्रतिनिधिसव करता हे ! 


भार्तन्दु-युग तक न्रजभोषा का बोलवाला था. फिर इन लगमग ५०-६० 








१. श्री सुमित्रानन्दन पन्त-(पल्लव, १६४२ ३०,--पर० ७, ६, १०) 
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[1 + € 
वर्तौ मे देल दृष्टिकोण-परिवतन ऊस हा ? लीयो श्रौ त्रनभाषा का मगड़ा 
इसका मूल कारण ह] 


भारतेन्ु-युग मे खड़ीबोली के गद्करा निर्माण हुशरा; उदू भी विकसित 
होतीजारहीथी; चरं 1 सरकार के प्रयासों से श्रावागमन के साधन बदु रहे 
थे, इसलिए देश मे विभिन्न भागों के निवासी अधिक्राधिक सम्पकै में रहे थे; 
पदे-लिपवो की सामान्य बालचाल स खडीबोली का प्रयोग किया जाने लगा था ; 
च्रीर ठेसे समय मे व्र्भाषाकौ एक देशीयता सामाजिको को खलने लगी थी । 
ज्ञो लोग व्र्नमाषा-मापी नहीं थे, उनके मन मे व्रजभाष। के प्रति विशेष-या 
किए अ'वङ्यक-- मोह न था च्रौर समयकी पुकार के अनुसार कविता को 
सार्वदेशिकना प्रदान करने के लिए खड़ीबोली का सहारा तेना ही उन्हं लाभप्रद 
सूभ॑ रहा था 1 उधर त्र त्रभाषा बाल्ञे अपनी माषाक्रा पल्ला छ्ोडना नदीं चाहते थे । 
यहाँ से एक सामान्य साहित्यिक विवाद्‌ का व्रारम्म हुश्ा, जो कि आगे चलकर 
पतते वास्तविक स्रूप को स्वोक्रर मामूली गाली-गलौज मे परिणत हो गया | 
स्जनाव्मक आलोचना रौर तर्फौका स्थान छिदरान्वेषण तथा विध्व॑साटक् मनोवृ- 
न्ति लिया । धीरे-धीरे इस विवाद में कटुना की मात्रा वदने लगी शरीर दविवेदी - 
युगम होता हुता यह कादा आधुनिक युग मे पर्ुचा च्मौर्‌ उसका स्वरूप एक- 
पद्षीय विषवमन का रह्‌ गया। 


मागतेन्दु-युणमे इस विवादक्ा आरम्भ 


१६बीं शताब्दी मं लावनी ओर खयालबाजी की प्रतियोगितां अत्यधिक 
प्रचलित तथा लोक्य हो गड थीं । डा क्रेतरीनरायण्‌ शुक्ल ने अपनी पुस्तक 
"दधु निक कान्यधाग' मे मारतेनदु-युगके लाबनी -साहित्य के उदाहरण दिए ३। 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने हिन्दी पुष्तक साहिल मे जमशेदजी होमरसजौ पीरान 
क 'कलगीके दिलपसन्द ख्याल ' (८८८२ &०), नन्दलालका तुरो ग! (१८८२ ०), 
आदितराम जोडइतराम तथा जोशी मनसुखराम के 'ऋलगिनी लावनिर्यो* (१८८० 
ई०), तथा शम्भुदयाल का "मसी व लावनी ख्यालति तुगा ( शतस ईै०)1 रचना- 
ननोकी चचौ की दै । रुपालवाजी तथा लावनि्ो के लि उन दिनं परम लोक 
प्रिय ये । ख्यालवाजी के दो स्कूल मानि जति दै, "तण च्रीर १ # । अ्रखाड़ा 
मे इन दोनों की "चोचं" देखने कनो जायो कौ मीद्‌ लगा करती थौ । जनता को 
इनमे विशेष रुचि थी च्रौर लोकरुचि के अचुप (१.५ ^ खोली हा 
ता बद भयु भी आ 5 
लोक- साहित्य म खदीबोली का प्रयोग यीं तक श्राति-अति खुलर हो उठा चा। 


ए 
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लावनी श्रौर खयाल क अतिरिक्त लोकगीतों मे साम यक. वार्त पर ( खड़ीबोली 
मे) रचना होने लगी थी । ड!० लद्धमौसागरजी बाष्ठोयने अपनी पुस्तक "आधुनिक 
दिन्दी-साहित्य'({८५०- ६६०० ई०) मे मी इतका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 


इसके अतिरिक्त ईसादयों ओर आयैसमाजी प्रचारकोंने भी अपने भजनों 
मे खड़ीबोली का प्रयोग करिया । आयैसमाजी प्रचारकोके सजनो कौ भाषा शिथिल 
होने पर मी शद्ध खङ़ोब्रोली थी । [१] लोक्र-गीत तथा खयाल-लावनी रचनेव।ले 
ये कति किसी विवाद्‌ को ध्यान मे रलकर खड़ावोली मे रचना नहीं करर्हेये, 
अपितु लोकरुचि को देखकर अपनी रचन। को लोकप्रिय रौर सवेसाधारण के 
समभने योग्य बनाने केलिए ही वे खड़ीव्रोली का प्रयोग कर गहे थे । उनके सामने 
ब्रन्नभाषा ओर खडीन्रोली का भाड़ा नर्हीं था | इन कवियों की इन रचनाम का 
जनता ने इतना स्वागत किया क्रि उस काल के सादिव्यकागो ने लोक-सादित्य का 
सजन श्रारम्भ कर दिया। मारतेन्दुजी ने "एतो का गुच्छाः । १८८२ ईै० ), पं० 
प्रतापनारायण मिश्रने मनकी लहर ( १८८५ ई० ), पं० श्रीधर पाठकने 'एकान्त- 
वासी योगी" ( १८८६ ३०), पं० बदरीनारायण चौधरी ` प्रेमधन' ने 'कजली 
कादम्बिनी" ( १८६० ३०), बाबू बालमुकन्द जी प्त ने (जोगी का संग्रह 
( १८८७-६६ ई० ), लिखा । पाठकजी के "एकान्तवासी योगी' के प्रकाशन से 
खड़ीबोली च्रौर व्रजभाष। का फाड़ आरम्भ हृद्या । व्रजभाषा के पक्तेपातियों को 
खड़ीब्रोली का यह ` बेजा दखल' बुरा लगा शरोर चङ्ीबोली बालों के साथ जनरुचि 
शरीर समथकी माग थी । खेमे गद्‌ गये श्मौर माषा-युद्धकी भेरी बज गई । लोक- 
काव्य ने खड़ीवोलौ कौ नींव दद्‌ करदी थी [२] अर दृट्‌ नीव पर खड़े होने के 
कारण खड्ोबोली ने टकर लेना आरम्भ कर दिया। 


उदू करा विकासे होना आरम्भ हो गया था ओर हिन्दीसे उनकी प्रतिष्टन्दिता 
थी । उदूका सामना करने केलिए एक सबद्गिपूणं (गद्य तथा पद्य दोनो मे समर्थ) 
भाषा क) अवश्यकता थी ओर खडौबोली के समर्थको ने खड़ीबोली को इस 
श्रावश्यकता-पूरतिं मे समथे सममकर उलका समेन करना आरम्भ कर दिया। 
वरजमाषावारलोनि. भ्रमवश, इसे अनधिकरार चेष्ठा सममा न्नौर विरोध करना आरम्भ 
कर दिया । इस चन्धाधुन्ध विरोघ मं मारतेन्टु ने साथ नहीं दिया } वास्तव में 
मारते ने खदौबोली मे कविता करने का प्रयत्न किया श्रौर उसके प्रचार का 





१ ल्ञाला देवराज छत 'सप्ताङकी प्राथैना?, १८८७ ० | 
२. (श्री ृष्एदेवप्र साद्‌ गौड्‌- "आधुनिक खडोबोली कविता की प्रगति?, 
१६२६ ई, प्रु० ६) 
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प्रयास मी फिया, यद्यपि खडीबोलौ की कवित] उनके मधुर मन के उपयुक्त नहीं 
पड़ती थी, परन्तु फिर मी युगद्रष्ठा भारतेन्दु ने खडीबोलली के प्रचार का प्रयत्न 
किया। [५] कुक्छ लोग तो यों तक मानते ह कि कान्य-कतेत्र मे खडीवोलौ का 
संचार भारतेन्दुने ही किया। तात्य यह करि इस विवादमे कटुता भरनेमें 
भारतेन्दु क हाथ चिल्कुल नहीं था। 


धीरे-धीरे यह वाद ठेदृता गया श्रौर इसके मूलम जो व्रजभाषा बालों 
की मनोवृत्तिको संकीणैता थी, उसने इस विवाद सै आरम्भिक कटुता लाने का 
कायं किया । व्र जञमापा के समर्थको ने खडीबोली वालो को चुद्धिहीन' ओर हठी 
कहना आरम्भ कर दिया । इस विवाद से विदेशी विद्वान्‌ भी र्ते न रहे । 
फ्रङ्क पिन्काट ने खडीवोलौ के पत्त का समेन करिया [२] किन्तु भ्रियसेन 
साहब ने खड़ीबालीका विरोध किया । [३] त्रजभ।षा वालो को उदका भय था। 
वे समभते ये कि खडीबेल के सह।रे उद घुस आवेगी । इसी मय स भयभीत 
पं० राधाचरण गोस्वामी न लिखा था-- 

"हम अनु मानक्म्ते है कियद खदीबोली की कविताकीौ चेष्टा की जाए 


^ भ. 


तो फिर खडीबोली के स्थान मे थोडे दन) मे खाली उदू का प्रचार हो जाएगा | 
उधर सेरकारी पुस्तकों मे फारसी श्व्द घुस दही पडे, इधर पद्य मे भी क्रारसी भरी 
गई तो सहज ही फणड़ा निपटा ।"' [४] 


( दिन्दोस्तान, १५ जन वरी, ८८5 ई० ) 


उधर खद़्ीबोली बालों ने केवल खड़ीबोली के प्रचार तक ही श्रपने 
वरन्‌ उन्होने कहना त्ारम्भ करिया कि व्रजभाषाका 


प्रयत्नो को सीमितन रष्वा, । 
३१ चरम सीमा निकल की दै, उसे शत्रव 


जमाना गुजर गया दै, उसकर विकास 
विश्राम ज्ञे लेना चाहिर। 


“इस संसारमंणए 

गातो तो स्थिरहो जाती यागिर जाती है । व्रजभ 
तस्व्रर १८८८ के "भारत मिव मे प्रकाशनार्थं कुछ पद्‌ 
सेजे थे, उन पदो मे साथ भेजा गया पतर । 
२, वाब त्रयोध्याप्रसाद्‌ खन्री- “लडीबोलौक) पद्य, ८८८३०, प° ६० (भूमिका) 
, ९ स वैन साहब का वाव अ० ध्र स्न्ी को लिखा गया ६ फरबरी १८६० ई० 
~ का पत्र ( 'लड़ीबोली का छन्दोलनः प्र ४५) 
लनः, प्र १४-श्री चअ प्र खरी 


क वश्तु एक वारौ उन्नति के शिखर पर चदृती है फिर 
षा की कविता कहं वार्तो में 


१. भारतेन्दुजी ने एक सित्‌ 
खड़ीबोली मे रचकर भ 


४. “खडीबोली का ह्मन्दो 
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उन्नति की पराकाष्ठा से भी परे पहुंच चुकी है ओर यद्यपि अनेक अन्य वातो म 
उसे उन्नति कौ समाई दै, पर अवसर नहीं दै । व्रजमाषा की कविता को विश्राम 
लेनेका समय अवश्य अ पहुंचा हे । उको अधिक श्रम देना आवश्यक नहीं" [१] 


( हिन्दोस्तान, ३ एरवरी. १८८८ ई० ) 


पं० श्रीधर पाठक के इस कथन से त्रौर अन्य विद्रनों क इती प्रकार के 
कथनो से भगड़ा भाषा चओरौर भाषाका नहीं रह गया, अपितु खडीवोली ओर्‌ व्रज- 
भाषा के साहित्यका हो गया । धीरे-धीरे खड़ीबोली वालो ने व्रजसापा के सध्य- 
युगीन साहित्य पर आक्रमण करना आरम्भ किया । व्रजञमापा दत दुबेल होता गया 
च्मौर द्विवेदी -युग तक आते-आते परिश्रमित व्रजञभाषा पर रीर बाच, चारों 
श्नौर से उचित रौर श्रनुचित आक्रमण होने आरम्भ होगये ] पगाज्योन्युख त्रच 
मापा-दल न्ञोभ तथा खिसियाहट के कारण श्रौर खड़ीबोली-दल विजयसद्‌ के 
कारण संयम खो वैठ, ओरौचिव्यकोताकमे रख दिया गौर इसं भाषा-युद्धमे 
कटुता पूणरूपेण भर गड । 





दाय 


दविवेदी-युग में 


“'्रजभाषा का बहिष्कार करने से हिन्दी की प्राचीनता प्रगट न होगी 
शरोर खड़ी बोलो की खिल्ली उड़ाने से नवीनता नष्ट होगी । हानि दोनों से हे । इस 
लिए दोनों दलवालो को ईष्यद्रिष त्याग कर काम करना चाहिए ।” [२] 


उपयुक्त प्रकार के सन्तुल्लित मत रघने बालों ॐ शान्ति-प्रचार के मध्य 
भी व्रजभाषा ओर खड़ीबोली का युद्ध तौत्र से तोघ्रतर होता गया । द्िवेदी-युग मे 
श्माकर कु ओर नये कारण उपस्थित हुए जिनसे खड़ीवोली शओमौर ब्रजभाषा 
वालों के मध्यकौो खाई नओओोर भौ ब्‌ गई। द्विवेदी युग की ड़ीवोली की 
कविता का एक प्रधान भाव था 'राष्रीयता? 1 अंत्रेजी साग्राज्य के विरुद्ध विद्रोदकी 
सावना से जनता को अनुप्राणित करने के लिए स्वदेशी भावना काराग पूरका 
गयौ । समय की पुकार थी कि देश में दाता के प्रति विद्रोह की भावना जगाई 
जाय ओर कविर्यो ने इस कतेत्र मे अग्रसर होना आरम्भ किया। देशभक्ति की 
अधिकांश कविताएं खड्ीबोली मे की गई' उनके लिए वीर रस [३] की आव 
श्यकता थौ । वीररस तथा स्वदेशी-भावना मे जो आत्माहतिका रग दै, उसका मन 








१. खड़ीबोली का च्मान्दोलन', प्र १६ 


< „~ जगन्नायत्रसाद्‌ चतुरवेदो-धिहावलोकन, १६७४ वि प्रु ३२। 
दे. जयद्रथ, वध, "भारत-भारती' सादि । 
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च्नौर शरीर को तप्त कएने बाली श गार-भावना से विरोध है, स्वाभाविक था करि 
उस कालके राष्टि कवि शगार से दूर रहकर स्वदेशौ-मावना का प्रचार करं । 
चूकि व्रजभापा म शरगारका आधिक्य है (च्रौर रीतिकाल उसका प्रतीक दै) इस 
लिप राष्टय भावना के विकास के साथ-साथ श्ूगार की उपेक्ता का भाव-्रौर 
उसके साथ-साथ व्रजभाषा ओर उसकी "गारी कविता' के प्रति विरोधका भाव 
भो विकसित हुच्ा। कटा जने लगाकर व्रज्भाषा वीररस त्रीर देशग्रेमी कावता 
के द्रलुपयुक्त दै । यह वात "भूषण" ओर भरतेनदु की वीररस तथा देशप्रेम की 
कविता के रहते हर मी कीं जातो थी। व्रजञभाषा वालों ने व्रजमाषामे बीररस 
तथा देशग्रेस कौ कविता करके इस तकरा उत्त८ नहीं दिया, अपितु खडीबोल्ी के 
गद्से खडीवोली कौ कविता का विरोध ही वे करते रहे । इस विरोध म श्रनाव- 
श्यक कटुता मी बहुधा अ जाया करती थी । [१] यदि द्विवेदी-युगके व्रजभाषा 
क कवियों ने अपनी भाषामे समयकी माँग क अनुरूप कविता की होती श्रौर 
थाडा-ता हेर-फेर कर ज्लिया होता त व्रजमाषा व्राज मी श्रपने पूवं गोरवके साध 
जीवित होती । 


आचार्यं महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी की पुस्तक "कविताकलाप' क) तीव्र, कट्‌ 
कितयों से युक्त, जो आलोचना मई, {६१२६० कौ "स्यादा" सें कलाप या प्रलाप 
शी$कसे छो थी, उसमें उसं आलोचना ॐ लेखक "धृष्ट समालो चक' नाम के 
किसी गुमनाम सञ्न्रनने बड़ी कीचड़ उल्।ली शरोर इस विवादको एक अर गन्दा 
स्वरूप प्रदान कर दिया, श्रौर अव धीरे-धीरे इस विवाद में व्यक्तिगत छीचछाले- 
द्रते प्रवेश पा लिया। [२] इस च्रापस की मीना-मपटी मे हानि हृद ब्रजभाषा 


१. आ्राधुनिक कवि च्राशुकवि होने का दम भर रहे है" “` चूरनवाले लटकों का 
लक्तण कितना प्रिय लगता दै । देशका नाम लेकर एक-श्ाध इधर-उधर के 
लटके सुनान्नौ शौर सुकत्रि बन जानो । वंदनीय महाशयो सं त्ति विनय- 
पूणे प्रार्थना हे किइस साहिल्य-परिवतैन के युग मे नव मुरीद हिन्दी पाठकों 


ठ जिससे सत्कवियों कार ही नहीं काव्य 
को रेस शिन्ञा न दे, जिससे सत्कवय) का तिरस्कार ही नर्ही, वरनु 


करा श्मादशं ही ्रष्टहो जाय। न | 
_ पं० चन्द्रमनोहर मिश्र का "कषिता क| मभ शोषैक लेख ( इन्दु, कला 


) 
, खंड २, किरण ~, ्मगस्त्‌ १६१५ प° १४६ = 
२. पण न मिश्र का "कविता कमे' शीर्षक लेख । ( इन्दु, कला &› खड 


२, किरण २ १६१५ ईस्वी, प्र १४५ ) 
(इस स मं द्विवेदीजी ओर उलके शिष्य श्री गुप्त जौ पर व्यक्रितिगत 
र 4५ 


लांछन लगाये गये ) 





(५८ ) 


करी रौर उक साहित्यक । धीरे-धीरे खड्ीबोली पनपने लगी ओर व्रजमाषा के 
विरोधियों की संख्या दने लगी । 


खड्ीबोली की कविता विकासोन्मुख हू, उसमे नूतन प्रयोगो का आरम्भ 
हुशरा । नूतन छन्दक रचनाकी ओर कविर्यो ने ध्यान दिया तथा कविता अतुकान्त 
भी होने लगी । खङ्गीवोलो वालो ने इस प्रकार अपनी कविता को गत्यात्मकता 
प्रदान की पौर ब्रजभाषा बालों ने विरोध करने के हेतु ही, इन प्रयोगो का विरोध 
किया | [१] नूतन छन्दो का प्रयोग तथा अतुकान्त कविता का विरोध करके 
व्रजभाषा बालों ने ब्रजभाषा का सबसे वड़ा अहित परिया । उरन्हरोनि जन-समाजके 
सामने यह सिद्ध कर दिया कि व्रजभाषा च्रौर उनके समर्थक पुरान-पंथी, रूदि- 
वादी, ह चरौर्‌ प्रत्येक प्रकर के गत्या्मक् सुधार के विरोधी हे । इस कालके इन 
कविर्यो ने अपनी इसी रूदिवादिता के कारण व्रजमापा (च्रोर श्रगार रसकी 
कविता) पर रूदिवादीं होने की मोहर लगवा ली श्रौर अपने विरोधियोँ का कायै 
स्वयं ही सम्पन्न कर दिया । यदि इस काल क कवि व्रजभोषा मे अतुकान्त, छन्द्‌- 
हीन तथा देशप्रेम को वीररसात्मक कविता करना आरम्भ कर देते तो सम्भवदहे 
कि व्रजभाषा च्रौर उसके काव्यकोख्द्‌ होने की उपाधि न भिलती । इन लोगोने 
श्र पर्यन्त रूपसे जनता के सामने व्रजभापा को प्रलयेक प्रकार के सुधार का विरोधी 
सिद्ध कर दिया तथा स्वयं रीतिकालीन परम्पराका जड़ अनुगमन करके रीतिकाल 
के प्रति पदे-लिखे लोगों के मनमें सन्देह उत्पन्न कर दियाकिव्रजभाषा च्रौर 
उसका काव्य अगतिवान है। 


भारतेन्दु-युग में व्रजभाषा च्रौर खड्टीबोल्ली के फाडे म खड़ीबोली की 
विजयके जो संफतथे, वे द्विवेदो-युगमे च्रकर सत्प सिद्ध हुए तथा द्धिेदी 
युग में शह ब्रात साफ़ नज्ञर श्राने लगी क्रि खड्ीबोलली न काव्यके तेत्र म त्रपना 
सिक्ता जपा लिया है । व्र तभाषा वलनि इस युण मँ केबल व्रत्रमष। का दी अहित 
नड किया, वरन्‌ उन्न अपनी अनावश्यक रुूद्धिवादिता के कारण अगेके युग 
म श्राने वालो रीतिक्राल को श्मन्याय पूरे आलोचना के बीज भी बोये। 








१: ` सञ्जनो, कक रेष मी दै जो वेतुक्ती हकत हँ । जव तुक न मिले रीर का 
कयात्‌ हो जाय तो वेचारे क्था कूरं वेतुके कठ्यहो नडी, महाकाव्य मी 
वनने लगे ह । वेतु उविर्याका कहना है कि तुक मिलनिमे बडा ममर ल॥' 

-- पं जगन्नयप्रसाद चतुर्व॑दी 
( सम्मेलन पच्रिका, माग ६, अंक ११० ८२, सवत्‌ १६५६. प्र २८३) 


(४६) 
प्रसाद-पन्त-निराला युग मं 


“"दिन्दी की बारिकामे खड़ीवोल्ली की कविता कौ क्यारियां जो कुछ समय 
पहने दरदं बागवार्नो के परिश्रम से लग चुकी थी, आज धीरे-धीरे कलियां 
देने लगी ह । करही-कदीं किसी-करिसी पेड के दो-चार सुमन पंखडयां खोलने 
लगे ह । उनको आनन्द-सौरम लोगों को खव पसन्द आई दै. .हिन्दी के हृदय 
पर खड़ोवोक्ती की कविता का हार प्रभात की उञ्उल किरणो से खुद चमक उटा 
है, इसमे कोई सन्देह नहीं है ।* [१] 





सन्‌ १६२६ के निरालाजी के इस कथन से यह स्पष्ट है कि खड़ीबोली 
की कविता विक्ासके मागे प्रर द्रतगति से धावितहो रही थी | व्रजमाषाक 
। समर्थकों त्रौर कविर्योकी संख्या कमदहोती जारही थी अर्नव वे खड्ोवोली 
| का खुलेच्राम विरोध करने कौ रुचि भी नहीं रखते थे । उधर खड़ीबोलीके समथ 
कोनेभिरेमेंदो लतं श्रौर लगाने ॐ लिए व्रजभाषा काही विरोध नहीं किया, 
अपितु द्विवेदी-युग के व्रनभाषा समर्थको कं अनगल तर्का रौर रूद्वादिता के 
कारण चिदृकर सम्पूण त्रनभाषा साहित्य पर क्रमण करना आ्रारम्भ कर दिया । 
रीतिकाल की कविता को व्रजभाषा की कविता कां प्रतिनिधित्व करने वाली मानकर 
अव रीतिकाल पर आक्रमण करना आरम्भ क्रिया। [२] इमसे पूं खड़ीबोली 
वालों ने मध्ययुगीन कविता पर कीचड़ उछालने का प्रयत्न नहीं क्रिया था । उसे 
वे पतक सम्पत्ति ही मानते थे, परन्तु अरव उसके प्रति उनकी श्रद्धा नहीं रही थीग 
यही अश्रद्धा की भावना आगे चलकर धृणा श्रौर द्वष में परिणत हो गई । तात्पयं 
यत नहीं हे कि रीतिकाल के इन आल्लोचकोने जो कुछ कहा, वह सव असत्य था; 
परन्तु इलमें मो सन्देह नह है @ ल मूद्कृर जो रति कौ कटं आलो- 
चना आरम्म हई, उसते सत्य की सत्रा कम ही थौ । इम ्रालोचना क मूल मे 
त्रनभाषा-लङीयोली छा विवद्‌ था, इसका प्रमाण यह है कर रीतिकाल के इन 
आलोच कष ने अपने को रीतिकाल तक दी सीमित नहीं रखा, वरन्‌ व्रनभाषा के 
मक्त कविर्यो तक की टाग ञ। पकड़ी :-- 
न 


| मिका) 
कवि निराला ( परिमल, पंचमावृत्ति, प° ६; ११, भू। 
४ म ( मध्यकराजञ ) के कविर्यो को गुण्डेपन मौर शोहदेपन कौ हरकतों 
< ् ११ 
रिक्त श्रौ बड़ी मुश्किल से सूता था । 
ग १. - ० माकर्डेय वोजपेई, एम.ए. 


(वीणा, वै र, अङक (६. सितम्बर १६३५, प्र ८६२) 





( ६० ) 


८... दुरभाम्य देखिए कि उनकी कूपमर्डूकता कितनी लम्बी अवधि तक 
बनी रही 1“ “सभी की प्रतिमा केवल कच-छुच~कटार्तो तक ही सीमित रही । 
सूरदास तक ने अपने समस्त ज्ञान का “सदुपयोग अधिकांशतः एधा ओर्‌ कृष्ण 
को जोड़ी का बणेन करने मे ही कर डाल्ञा 1 "ˆ" "बात खलेगी व्रजमाषा के हिमा- 
यतियो को, परन्तु सच्ची बात यह्‌ है कि ब्रजभाषा मेंजो कुछ भी है. उसका 
श्रधिक्रांश है कविता-बद्ध कोकशास्त्र रौर महाघृणित रूप में लिखा हुख्ा | [१] 


त. --पं० जगन्नाथ प्रसाद्‌ मिश्र (सम्पादक 'विश्वमिन्न') 

७. 
ब्त यह श्री फ खड़ोबोली मे वीररस नौर देशभक्ति की सुन्दर कविता 
काहोना आरभ लै क्ैशगया था, किन्तु शार केज्ञेत्र सें ्रनमाप। का-सा माधुय 
श्रमी तक उसमें नहीं आ पाया भरा | जैसे ब्रजभाषा वार्लोने दम्भ के कारणत्रज- 
भाषामे काल के अनुसार सुधर करने के स्थान पर खड़ावोली की कणेकटुता का 
सहारा लेकर उसको अलोचना करना आरम्भ कियाथा, उसी प्रकार शगार के 
तेत्र मे हेठी होती देखकर खड़ीवोली वार्लो ने श्रगाररस मात्रका विरोध करना 
श्मारम्भ किया था च्मौर भट रीतिकाल परजा टूटे । यद्यपि आगो चलकर इसप्रकार 
की अनगल बातोका विरोध विद्वानों ने किया [२], परन्तु फिर भी रीत्तिकाल 


की हानि जो होनी थी, उसका होना ्रारम्भ दो चुकाथा। 


पने को प्रगतिशील सिद्ध करने के लिए जिसे देखो, बही रीतिकालीन 
कविता पर कीचड़ उल्ला रहा था । पहले कदा कि शगार अधिक हे, फिर सूफी 
कि रीतिकालको श्गारकेत्तेत्रमे भो श्रेय र्योदिया जाय, च्रौर तत्काल कह 
डाला कि वह शगार भी 'वेकायदे' ह 


“गार भो वह कायदे का नहीं रह गया। एक किके बाद दुसरा 








“विश्वमित्र', वषे ५, खण्ड ६, अंक १, अक्टूबर १६३६ ई०, प्र ११०-१११। 
“उनके गुरुपद पर प्रहार न करं ` बिना उनकी चअरयोग्यता प्रगट किए भी हम 
योग्य श्रौर धिना किसी माननीय की अवमानना किए ही हम मान्यदहो 
सक्ते दै 1" --दरिश्रोघजी ( संदभे सवैस्व, प्र° १६६-६७ ) 
तथा प० हनारीप्रसाद जी द्विवेदी ने 'हमारी साहित्यिक समस्या ( द्वितीय 
संस्करण, प्र १६२) मे प्राचीन तथा नवीन कविर्यो मे काल्पनिक वार्तालाप 
करके कहवाया है कि :-- 

मगर एकं इल्तमश इन नौजवानों से मै करता ह; 

खुदा क बासते अपने बुजुर्ग का श्रद्व सीं, 


2 > 


{६१} 


च्राताहे च्रौर अश्लीलता के कीचड़ मे लोटने को कविता का स्वरूप ओर अपनी 
प्रतिभा का दिष्दशेन समता है ।'' [१] -पं० माकैरुडे वाजपेयी 


छतर छधारवा च्रौर नारी की स्वतंत्रता का नाम लेकर रीतिकाल पर 
बरस पडे- 





'शत्रुजभाषा की अधिकांश कचिता इसलिए सोने के कटोरे मे हलाहल है 
करिव अत्माका नाश च्रौर पुरुषत्वकाह्वास करती दै 6. स््ीका श्लोर 







द्यप २ ५ 


(> 


1 
5 
+ 


“टोर वार शूद्र पशु नारौ" कहने वाले कवि-पु'गव कुतीक्ीर नारी को ४ । 
५ 


== 


विपय का प्रतीक मानने बाल्ते कबीर आदि सन्तो से फुत भी दं वंनता-था. 
इन आल्लोचको से; बस. रीतिकाल पर अपना क्रोध निकाल लेकैये ।# यह्‌) गही 
कु लोग यहां तक कहने लगे कि हिन्दू-समाज मं जो भो दोष ह्‌, 
विगरहणीय है, बह सवर व्रनभाषा के कव्रियां ॐ कारण रै । देखिषए-- 





“व्रज्ञभाषा देश को जगाना नहीं जानती, बक्ति सुख की नींद सुलाना 
जानती है न्नौर उसने अवर तक देश को सुल्ञा मी रखा है ।---म जोरदार शब्दो मे 
सर्वसाधारण के सापरने, यदि आावङ्यकता हो तो कुतुबमीनार पर खड़े होकर कह 
सकता हं कि हिन्दू-समाज मे ठ्यभिचार फलानि, वेकारी, कायरता ओर आलस्य 
चदाने की मिथ्यावादिता से जनता के हृदय का तेज्ञ घटनि के अपराधौ 
(व्रजभाषा ॐ) कविगण 3, देसे कवि्ो की कवितार््ो का विष हिन्दु जाति को 


नस-नस म घुस गया हे ।" [३] -पं० रामनरेश त्रिपाठी 


यद्यपि इस प्रशार के वेसिर-पैशके तर्कोका उत्तर भौ द्या गया । [४] 
___ वयात इत्‌ न 
,. भ्वीणा, सितम्बर १६३५) १० ८३९। 
२. सरस्वती, दिसम्बर १६३३, ४० ४६१। 


नम्मेलन पत्रिका, भाग २, शंक २, संर १६८७ वि° ( नवीन संरकरण 


प्रः ५५--६४ ) 
9 जमाव का जितन। चरं अश्तीलत। के प्रसंग से श्रशिष्ट बतलाया जाता 


है, वह फिर भी मानवीय दै, शरारी नही । ` नजभापा। त स सवय 
¢ ३ सदये उन 
को इतनी दृष्ठि से देखा दं कि शायद्‌ री को | , “ -निराला 


( अ्बन्य-पद्व, संवत १६६१ विक्रम, ° १०५ ११६) 





(६२) 


जन्तु फि मी चकि व्रनभाषा बलि अल्पमत में रह्‌ गए थे, इस कारण = 
लोग जिना रीतिक्राल को कविताका अध्ययन किए ही घुनी-सनाड बातोंको 
दुहते लगे, ( इसीलिए उनका रीतिकाल विपयक ज्ञान "सेकिन्ड हन्ड कहा गया 
ह ) ओर रीतिकालीन कविताकी कटु आलोचना करने का फशन चल ।नक्ल। | 


कविवर बच्चन, महाकवि प्रसाद्‌, कविराज पन्त, महाप्राण निराला, 
महदेवीजी अदि कविर्यो के भ्रयत्नों से खड्ोबोली की कविता ६ माघुयैषछा 
श्रागमन हृश्मा रौर धीरे-धीरे यह्‌ बात स्पष्ट हो गई म कान्यन्ते्र से वरजमापा 
खड़ीवोली को निकाल नहीं सक्ती । व्रजभापा कौ कविताभीकम होने लगी चौर 
व्रनभाष। के समर्थक. न्नव भी कभी-कभी (अच्छी समयानुरूप कविता न करके) 
पुरानी कविता के सहारे अपना गौरव प्रकट करनेका प्रयत्न कर रहे थे । [१] 


इसी समय प्रगतिवाद्‌ के नाम पर हिन्दी साहित्य मे 'साम्यवाद' भेर 
“माकसेव।द्‌' घुस पड़ा । प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना मे प्रेमचन्द जेसे 
साहित्य-महारथिर्यो का योग था, जो कि साम्यवादी, गान्धीवादी तथा सव बुद्ध 
होते हए भौ किंस भी वाद्‌-विशेषके खु देसे वंघे नहीं थे श्रौर पूरैरूपेण भारतीय 
थे । धीरे-धीरे प्रगतिव।द के नाम पर कुछ लोगों का एक गुट बन गया रर वे 
इस साहित्यिक वाद्‌ की ओट मे साम्यवाद्‌ त्रो माकसवाद क। प्रचार करने लगे। 
माकसेवाद्‌ के अनुसार जो शुक भी पुराना दै, वह रूदवादी दे, अतएव त्याज्य 
हे । इस समय एक नया शब्द साहित्य के क्तेत्र मे प्रचलित किया गया 'सामन्त- 
वादी? । साभ्यवाद्‌ क च्रलुस।र मध्ययुग सामन्तवादी था, इस कारण उस युग की 
रत्येकं भावना श्रौर उस युग का साहित्य चज श्रा तथा रद्वादौ था चनौर इसी 
लिए धृणस्पद था । यही नही, प्राचीन संसृति तथ। भावनाएं उन्हें व्यथं तथ। 
मूखैनापूणे लगने लगीं : - 


मूढ 'माइथोलोजी' व्यथं श्रइडियोलजी 
रहने न पावे स्डा देने को विचार नर 
कहीं कोई मूढ प्राह, रूदिर्ोका हो प्रवाह 
स्वाथके स्तरोमे छिपा व्यर्थका अहंकार 
बन्द करो द्रार- | 











५. श्रागे चलकर इसी को "विशाल भारत 
“पिदरेमन सुल्तां बृद तुरा चोस्त' ( मेरा बाप 
वाली प्रवृत्ति कहा था | 


( विशाल भरत, फरवरी १६४८ पर० १०४, नोर ) 


सम्पादक पं० श्रीरामशर्मा ने 
बादशाह था, पर तू क्याहै१) 





(६३ ) 
-पं० उदयशंकर जी भटर [१] 


श्ागे चलकर जव द्वितीय महायुद्ध के समय सव राष्टिय-मावना वाने 
विचारक जेलों म बन्द्‌ थे, उस समय माक्सैवादी प्रगतिवाद्‌ का विशेष प्रचलन 
हुता । साम्यवादी पार्टी शरंप्रजों के साथ थी । इस कारण रेडियो, समाचार पतर 
तथा अन्य प्रचार के साधनो पर उसका पूणं श्रधिकार हो गया था । इन प्रगतिवा- 
दिर्योकीज्डेरूसमर्थी) श्रौर वे रूमी सेना का गुणगान [र्‌] करतेथे तथा 
भारतीय नेतारो छीर शदो को गाली देते थे । इती को देखकर डा” सुधीनद्र न 
छअपनीपुस्तक "चखाधुनिकक।व मे (पृ २२५) प्रगतिवाद्‌” केलिए लिखा था--“"यही 
कारणे किएक च्रार तो ध्रगतिवादी शिविर में से राष्टियता-विरोधी पंक्तियां 
उठ स्कतीदह्‌ं:-- 


बोस विभीपणने भी देखा, केसा जाल विदछठाया हे । 
कलथा जो कि देवता, बह अव दानव दल तत आया है । 
यह कहकर वह गला कटावेगा, अपने ही माईका। 
बह न स्वर्गका देवदूत हे, घृणित दलाल कसाईका । 
--श्रो मलखान सिंह 
छर दूसरी ओर कविवर दिनकरो श्रगतिवाद्‌' क निन्दा करते हए कहते है - 


-मास्को का हम आद्र करते है, किन्तु हमारे रक्त का एक-एक बिन्दु 
दिल्ली के लिए पित दै, जब तक `दिल्ली दूर है", मास्को के निकट या दूर होने 
से हमारा कु बनता विगड्ता नहीं । पराधीन देश ऋ। मनुष्य सवसे पहले च्रपने 
देशक। मनुष्य होता है । विश्व-मानव वह किस बलप्‌ बने | हमारे समस्त श्रभि- 
यानो का एक मात्र स्पष्ट ल्य मास्को नही, दिल्ली है। मास्को के उत्थान श्रौर 


पतन के साथ हसने ज्नौर रोने बलि सहकमिरयो सेमेरा निवेदन दै कि हमने 
बोल्गाका नही, गंगाका दूध ण्या । हमपर पहिला ऋण बोलमाका नहीं, 
गाणा का ह ॥ 


ञ्ओल्लोचकरो (पं० रामविलास जी शमौ, श्रो प्रकाश 


इस प्रकार इस वगे के ॥ 
कु पुरातन था रौर माकसेवादृकी पटरौ पर 


= ~ श्री ्रमृतराय रादि) तेजो 

१. "हंस". मई १६४२, श्र॑क ८। 

द्‌ ध) प्रभाक्रर माचवेकी "द्‌[उदरास्ख्युते सोवियस्स्की सोयूजः (सोवियत युनियन 
जिन्दाबाद्‌) शीर्षक कविता, जिसका शीषक भी रूम भषाभे था शरोर उनकी 
सरछृतिक गुलामौका प्रदशेन करता था । ( हसः =€ १६४२) 


( ६४) 


नहीं त्रैठताथा, उसकीकटु आलोचनाकरना आरम्भ करदिया। खङ्गीबोलीकी राष्ट 
कविताएं जो कि माक्रसंवादियो द्वार नहीं लिखी गई थीं (राजनीतिका साहित्यपर 
श्रधिकार हो जाने क कारण समालोचना कविताकी न होकर कवि की हुमा करती 
थी) उनकी मी श्रनगैल आलोचना करना इन महालनुभावोनि आरम्भ क्रिया । [१] 
माकसबाद्‌ के सचे मे टालकर कविता को देखने वाले इन कथित" प्रगतिचादिर्यो 
ने उस समय भारतीय सस्कृति की प्रत्येक पुरातन भावना पर ही 'सामन्तवादी' कह 
कर क्रमण नहीं किया, वरन्‌ च्राधुनिकतम काव्यकी भी "माक्सेवादी' लोचना 
कर डाली । श्री गजानन सुक्तिब)ध अपने निबन्ध कामायनी, बरु नए विचारः 
म लिखते है- 

(श्र) प्रथमतः यह्‌ कि "कामायनी" विशिष्ट रूप से भारतीय पू'जीवाद 
के विकाम को प्रतिबिंवित करती | वह भारतीय पूजीव)द्‌ के बालक व्यक्तिवाद्‌ 
की श्रत्तमत। श्रौर निष्फलता की कहानी हे 1. `` ` ` अन्य देर्शोके अनुसार भारतीय 
पू जोाद ने सामन्ती-समाज-पए्चना मे क्रान्ति नहींको।' 


(बर) “इस सामन्ती शासक्-वगे का चित्रण देखिए, इस देव-छष्ट 
का वणेन देखिए- 


“चिर-किशोर-वश्र नित्य निवासी 

सुरभित जिससे रहा द्गति 

अज तितेहित हुमा कां वद 

मधु से पूणे अनन्त वन्त 

शब न कपोल्लो पर छाया-सो 

पड़ती मुख की सुरभित भाप 

भुजमूर्लो मे शिथिल वसन की 

व्यस्त न होती दै अव माप)" 
--( 'हसः अंक ४. जनवरी १६४६) 
इस प्रकार हम देख सकते ह कि कैसे एक विशेष राजनीतिक वाद्‌ के 
कारण श्रलोचना के सिद्धान्त ओर उदेश्य ही परिवर्वित कर दिए गए, ओौर इन 
माक्सवादियो ने रिस प्रकर सामन्तवादी कहकर कामायनी, तक्र का अन्धाघुन्ध, 
इकतरफ। ्रलोचना कर डाल। । यह्‌ काल ठेसा थ। ।क इसमं श्रपनेको प्रगतिशील 


१ प° रामव्रिलास शर्मा कौ १० सोहनलाल जी द्िेदौ की पुस्तक बेरी, कौ 
` बापू क छने, शीषक समालोचना । ( हंस, अक ६०, जलाई १९४१) 





( &५ ) 


कहने के लिए साकसंवादी सिद्धान्त स्वीकार करके ङु आलोचक अन्यरं वत्र 
कवियों की चिल्ली उड़ाया करते थे । उन्होंने रीतिकाल को "त्ामन्तवादीः च्रादि 
नामों से पुकार कर उसकी इकतरफा श्रालोचना की । यही नहीं उन्होने यह भी 
कहना आरम्भ कर दिया कि केवन्न वे (स्वयं ) ही प्रगतिवादी ह रौर इस काग्ण 
जो उनका विरोध करगे उनकी गणना प्रतिक्रियावादियों में की जायगी । [१] इस 
प्रकार इन कथित प्रगत्तिवादियो ने रीतिकालक) मनमानी ्रालोचना कौ। [२] 


पं० रामचन्द्र शुक्ल, श्री श्यामसुन्दर दास, पं हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी 
प्रभृति विद्रानोने भो अपने इतिहा मे रीतिकाल का मूल्यांकन क्रिया, किन्तु 
उनसे से केवल प॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ही किसी सीमा तक तटस्थ रहकर रीति- 
काल के काव्य की ठ्याख्या की | शुक्लजी की सहानुभूति अवधी के प्रति अधिक 
थी | व्रजभापा की करिता का दुर्भाग्य यह्‌ भी रहा है कि हिन्दी के समालोचको मे 
अधिकांश अवधी भाषा-मापौ अथवा अन्रजभाषा-माषी रहे दै । व्रनजमाषा बाललोने 
खडोबोली को च्रपनाया नही, उधर विपच्ती दलके हाथो मे खड़ीवोली के गद्य के 
रूप मे एक शक्तिशालो हथियार आ गया, जिसका उन्होने समालोचना के त्तत्र 
मे पुर-असर प्रयोग किया। अपने गम्भीर स्वमाव तथा प्यूरीेनिक (अति च्ादशं- 
वादी) प्रवृत्तिके कारण शुक्लजी गार प्रधान ब्रजमाषा के कवियों तथा रीतिकाल 
की कविता कै प्रति पू म्याय नदीं कर सके थे । उनके श्रलुसार तो सूर भौ पृण 
कवि नहीं रह नात, क्योंकि सुरमं केवल एक रस च्मौर अनन्द की केवल सिद्धा- 
वस्था है [३] श्रो श्याभसुन्दर दाम तथा शुक्लजौ के द्वारा उठाए गए प्रश्नं तथा 
उनके दवाय लगाए गए रासो का उत्तर पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी को पुस्तक मं 
हमे पर्याप्त मात्रा मे मिल जाता है । इम विषय पर पूणे विवेचन श्रगले लेखो में 
किय) जाएगा, यहाँ केवल यह कदना है कि इन तीनों विद्वानों मे मारतीयता 
(ज्रोर प्राचीन सादिस्य) के प्रति पणे सदालुभूति पाई जाती है, इस कारण इन्दोने 
"कथित भ्रगतिव।दिथों के समान, रीतिकालकौ एकपक्तीय आलोचना नहीं की रोर 


त १ ------------------- 


१. (जो कन्ञाकार हमागा विरोध करते है, वे शोषक-बग के हिमायती बन जाति 


है चनौर प्रतिक्रियावादियोमें उनको गणना होगी । -श्रीप्रकाशचन्द्र गुप्त 
( प्रगतिशील पुस्तकं, प्र० २११. श्रगति क्यो ) 

कविवर पन्त ( पल्लव, १६४२ ई०, प्र ७, ६, १०) ह 

३. पं० रामचन्द्र शुक्ल ( दिन्तामणि प्रथम भागः १६४८ जकात्यमं लोक्रम॑गल 


की साधनावस्थाः, प्रु २६२) 


९) 


( ६& ) 


रीतिकाल करे गुणो की च्रोर से जंखं सेवेथ। बन्द नदीं कर ली थीं । इन तीनों में 
से प° हजारीप्रसाद द्विवेदौ ने रीतिंकाल का जो मूल्यांकन किया दै, वह्‌ सेवसे 
अधिक न्धायपृणौ चीर युक्तयक्त है । इन तीनों विद्वानों के अतिरिक्त डा० नगेन्द्र ने 
भी रीतिकालीन साहित्य का अत्यन्त विद्रत्तापूणे विवेचन किया है । [१] 


“भगवान की माया से एक कट्युञ्र! नदी क एक ठेते किनारे पर श्रा 
बस। जहो एक काला, विपेला विच्छ भो पहले से ही आकर रहने लगा था । 
प्रारञ्धबश मिलन हो जाने पर कष्ुए ने श्रपने स्ेही -स्वमाववश विच्छ का हित 
करना च्रारम्भ कर दिया व्रिच्छु भी बड़ा खुश रहने लगा च्रौर दोस्ती का दम 
भरने लगा । 


एक दिन को बात, जिस किनारे पर विच्छ रहता था, वहं अनेक महए 
श्आागणए शरोर उनकी चहल-पहल मे विच्छ को उनॐ पैरो तले कुचले जाने का भय 
हो गया। विच्छ ने कषु से विनय कौ मे पीठ पर प्रा कर्‌ सं पाले 
3 ॥-) ४4 
चलं, मे तो तैर नदीं सकता, आप ही मेरे प्राण बचा |? 


कल्या उसे ले चला। विच्छ मौज मे श्रागया, संकट दूरहो गयाथा, 

उसकी नीच पवत्ति उभर श्रई । थोड़ी देर मे कहुए को अपनी पीठ पर से "खुट 
खुट' को अ्रवाज्ञ श्राई, उने पृद्ा '“विच्छु, क्या कर रहे हो ?"" उत्तर आया 
““माहं साहब, ठंक मार रहा हूं |'' चकित होकर कश्या बोला “अरे | प्रथम तोर 
बम्हागा हित्‌ हृ" दूसरे तुम जानते हो तुम्हारे डंका का मेरी पीठ पर कोड स्तर 
नहीं होता । विच्छ बोला “सोतो ठीक हे, पर भाई साहब ! अपनी आदत 
को क्या करू? मे काला, विषेला विच्छ जो हू" श्रौर फिर वदी "सुट खुट' । 


कछयुए ने कुछ सोचा ओर चुपचाप डुबकी लगा ली । विच्च छटपटा कर 
इब गया । “नीच को सुह नहीं लगाना चाहिए, बह अपनी श्रादत से वाज नहीं 


अता य कहता हुता कलशा उस किनारे को छोड अने पुराने घर लौट 
गयाः? (एक लोककथा) 


१ रोतिकाल की भूमिका-देव अर उनङ्की कविता | 













$ 0... 


> विभाग के कु विद्यार्थियों अध्यापकों एवं कमैचारियों क साथ विभागाध्यक्ष 
पं० जगन्नाथ तिवारी का, उनके श्रीनगर से जम्मू स्थानान्तरण के अवसर पर लिया गय।, चिन्न । 








(प्राध्यापक), डा० प्रान नाध त्िद्यल, डा० रमेशकुमार शमा (नये 


३1० शकल रहमान (रौडर, उदू विभाग), ड।° मोहिनी कौल (प्राध्यापक) डा० सु अरयूव खो (प्राध्यापक), नै° रँ ना, 


२4 7 (वरध), सदशं शर्मा, श्री भूषण लाल कौल, 





~ हर्त्ते 


छु्ियो पर (वायं 






. (जनुसधित्सु) 

प्रथम पंक्तिः- राज कुमारौ राजञदान (मंत्री, हिन्दी परिषद्‌ ), श्राशा जोगी, महिनी भान, एूला कुमारो कौल. विनोद कुमार (कोषाध्यक्ष, हिन्द प्रषद्‌ ) मोहिनी ८ 
रा० मारी काकः सुदेश ्रानन्द्‌, उर्मिला खन्ना (उपमंव्रौ, हिन्दी परिषद्‌ ) 

भा खहमद्‌ भद्रः ओ श्रव्दुल अरहद, ६० जगन्नाथ भद्र ( लिपिकः ), श्री वरजलाल भ्ठ, शरी यनाम कादिर 








षढ्दीय प्ति - 














हिन्दी परिषद्‌ 


(४ (~ (~ (~ _ 
इस वषं की गतिविधियां 


_ ध १९६५ में हिन्दी परिषद्‌ का गठन किया गया। सवंसम्मति 
से निणेय किया गया कि विभाग के एम० ए (पूर्वाद्ध एवं उत्तराद्धः ) 
विद्या तथा अनुसंधि्सु-गण इसके सामान्य सदस्य हग । परिषद्‌ 
निम्नलिखित पदाधिकारी निश्चित क्यि गए :- 

संरत्तक. सभापति, उप-सभ।पति मंत्री, उप-मंत्री, कोषाध्यक्ञ, उप-मंत्री 
(सांस्कृतिक काय-क्रम ) 

सह-उपक्रुलपति महोदय ने (पदेन) संरक्तक होने की सहमति द दी । यह 
निणैय किया गया कि जो उत्तराद्ध (एम० ए०) का विदयाथीं पूर्वदधं (एम० ए०) 
की परी्ञा मे अपनी कन्ता मे सवांधिक अङ्कप्राप्न करे उसे उस वषे के लिए 
परिषद्‌ का मंत्री नियुक्त किया जाय इसी प्रकार पूराद्धः (एम ए०) क विद्यार्थियों 
मे चे जिसने बी ० ए२ की परीक्ता मे, हिन्दी मे, सर्वाधिक अंक प्राप क्रिये हों उसे 
उपंत्रो नियुक्त किया जाय । कोषाध्यक्ञ का निवाचन किया जान्‌। निश्चित हुश्रा 
तथा यह निरय किया गया ङि, जिस विद्यार्थी ने पूर्वद्ध में संगीत एवं चरन्य 
सास्करतिक कार्यो मे सर्वाधिक रुचि प्रदशित की हो एवं सफलता पाड 
हो, उसे सभापति सांस्कृतिक कायरम के परिचालन हेतु उपरत्री नियुक्त 
करं । इन निणैयो के अलुनार ५६६५-६६ के लिए परिषद्‌ के पदाधिकारी 
निम्नलिखित हुए :-- 
संरक्तकः; श्री गुलाम अ्रहमद्‌ सुखतार, सह-उपड्कलपति करमीर मण्डल, 
जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय । (पदेन) 


=. 


सभापति: डा० रमेशककुमार शमा, विभ।ग के श्रध्यक््‌। (पदेन), 
ड।० मोदिनी कौल, विभाग में प्राध्यापक । (पदेन, इस 


ॐ ७“ 


उप्रसभापति : 
निरय के च्मनुसार छि अध्यत्त क अतिरि जो शिक्तक 
विभाग मेहो वे बारी बारी से प्रतिबष उप-सभ।पति का 
काय करगे) 

सत्री: राजकुमारी राजद्‌नि (विश्व विद्यालय में पूबीद्ध , की परीत्ता भ, 


सर्वाधिक श्रं [२७६] प्राप्त किए) 


५१ 


(न= 


६ 
उपमंत्री : एला कमारी मोज्ञा (बी° ए० को परीत्ता मे हिन्दी मे १०६/१५० 
छक प्राप्त किए ) 


कोषाध्यक्त: इयामा सेठी (अप्रेल १६६६ मे कुमारी सेटी के विभाग छाड 
देने पर, उत्तराद्धं के विनोद कुमार निवाचत हुए) 


उपरंत्री (सांस्कृतिक कायेक्रप ) : उर्मिला खन्ना 


(संरत्तक ऊ) छोडकर सव्र पदाधिकारियों तथा विभाग के अन्य अध्यापकों 
को मिला कर परिषद्‌ की का्-कारिणी क] गठन क्रिया गया) 


यह्‌ भौ निश्चय क्रिया गया कि परिषद की सामान्य वेट प्रति शनिवार 
हृत्या करे तथा मासमे एक वेठक सास्कृतिक कार्यक्रम की हृच्रा करे। इस 
निणेय के अनुसार इस वषमे परिषद्‌ 9 सामान्य एवं विशेष ३५ वेठके 
हृद 1 प्रथम वेक (२६-१०-६५) "गँधी-दशन' को लकर परिसंबाद के रूप 
मे हृदै। उसके बाद जो मुख्य मुख्य ब ठक तथा कायैक्रम परिषद्‌ के तत्वावधान 
मे हए उनका यथाक्रम विवरण इस प्रकार हे :- 


~ ~ 


सरवप्रथम, श्री भूषणएलाल कौल की विभागमे प्राघ्यापकके रूप मे नियुक्ति 
होने' पर उनके स्वागताथं समारोह हृच्रा ! 


तीसरौ वेठक (२६-१०-६५) मे त्रेमचन्द अरर उनकी साहित्यिक 
मान्यतार्प? पर परिसंबाद हुखा | 


३०-११-१६६५ को छटठो व्रोठक मे संरक्त महोदयने परिषद का 
्रोपचारिक उद्घाटन क्िया। लभापतिन १२िषद्‌ के लयो पर प्रकाश डाला 
श्रौर कहा कि “परिषद्‌ का उदेश्य विभाग क विद्यार्थियों मे स्रजनात्मक 
चेतना उत्पन्न करना तथा उन्हें नवीन एवं प्रगतिशील जीवनमूरल्यो की 
रोर उन्मुख करना है।'“ मंरक्तक महोदय ने परिषद्‌ की एवः उसके लदयों 
कौ भूरि भूरि अशंसा कौ तथा विङ्वविद्यालय दी श्ओर से प्रत्येक भकार 
की सहायता देने का वचन दिया। 


साती वेठक (१३-१२-१६६६) एक मामछृतिक कार्यक्रम के हप सें 
हृद । इसमे वरिमाग के विद्याधियो द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम =प्थित लिव) 
गया :~- 


एक राष्ट्यगीत, शास्त्रीय संगीत, पंजी सहर।न. सितार-वादन, करमीरीगीत, 
डोगरी सदेगान, कट्मीरी लोकगीत (द्गा्ातूल की रचना), उदू की गरल 
तथा रष्टरगान । क 





(अ _ = ------ 








६६ 


कायेक्रम को अभूतपृव सफलता मिली तथ। उसकी संरक्ञक महोदय 
एवः विद्वविद्यालय के शिक्तं तथा अन्य अरतिथिर्यो ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
की। काये-क्रम विर्वविद्यालय के नये सभा-मवन मे उपस्थित रिया गया । 
इस काये-कप मे सफलता प्राप करने के उपल मे निम्नलिखित विद्यार्थियों 
को परारितोपिर दिया जाना निशित किया गया था (संरन्तक महोदय की विम।न- 
दुवैटना मे आकस्मिक मृद्युहो जाने के बाद विवबिद्यालय के अधिकारियों 
ने इस पारितोषिक वितरण की श्रोर ध्यान नहीं दिया है, यहद का 
विषय है) :- 

राजकुमारी राज्ञदान, ( हव्वाखातून का गीत तथा श्रन्य सहगोन); 
उर्मिला बन्ना (सितार, पंजात्री तथा डोगरी गीत, अन्य सहगान); मोहनी 
भान (श्स््रीय संगीत, इनको एक रजत पदक उदू बिभाग के रीडर डा 
शरोलुरेहमान ने देने की घोषणा की); श्यामा सेटी (पंजाबी तथा डोगरी 
गोत, महगान एव" पारसञ्ज।); रत्नीक्ुमारी राज्ञदान (गज्ञल) । 


व 


दसवीं (वशेष वेठक (१-३-६६) :- शीतावकाश के वाद्‌ विभाग क खुलने 
पर, परिषद्‌ के संरक्ञक एवं कश्मीर-मण्डल के सह-उपङलपति श्री रालाम 
अहमद्‌ मुख्तार कौ विमान-टुधेटना मं (७-२-६६) असामर्यक एव' दुखद्‌ 
मृत्यु पर शोक-्सवेदना का प्रकाश करने क लिए शोक-समाकी गई । 





सोलहवीं वेटक (१६-३-६६) का आयोजन विभाग के दा प्राध्यापक 
ड।० मोहिनी कौन तथ। डा० त्रयूव खां को पीएच० डी० की उपाधि भिलतने 
पर उनका सम्नान करनेके हेतु किया गया गया। ये अध्यापक जम्मू 
कश्मीर विङ्वविद्यालय के प्रथम पीएच० डी° है, यह विभाग एवं प्ररिषद्‌ 
के लिप गौरव का विषय है। इस वेठक मे कश्मीर-मण्डल क सब काल्लिजो 
के हिन्दी एवं संसत क प्राध्यापकों को निरम॑त्रत किया गया श्मौर जलपान 
के ब्राद्‌ एक परिसंबाद किथा गया जिसका विषय थ[ ;- "करमर मे 
हिम्दी-शिक्तेए की समस्या ' ' परिसंवाद एवं गोष्ठी कौ श्रध्यत्तता श्र प्रताप 
क।लिज, श्रीनगर, के प्रो काशीनाथ धर ते की। 


बाईसवीं विशेष बेठक (१०-५-१६६६) :-- विश्वविद्यालय के सह्‌- 
कुलपति तथ। प्रदेश क सुख्यमंव्री श्री गुत्ताम मुहम्मद्‌ सादिक के ऊपर 
{६-५-६६ को, बारामूला भे, जो कायरतापृणे 


पाकिस्तानी जासूसों द्वारा, क 
उस पर रोष प्रकट करने एवं श्रीमान 


हथ-गोला से आक्रमण किया गयाः 


रिट 


५७० 


सादिक साहब की प्राणरक्ता पर ह प्रकट करने के लिए यह विशेष 
वैठक की गई। इका विवरण रेडियो से प्रसारित किया गया तथा स्थानौय 


परतरो में प्रकाशित हुश्रा] 


चोबीसवीं बेठक (२८-५-१६६६) :-- दिवंगत नेता पण्डित नेहरू की 
वर्षो अवतर परर की गई इस गोष्ठो मे एक बहुत ही रोचक परिसंवाद 
हृता विषय थ। :-- "नेद का जीवन-दशैन तथा उनका विरव-शान्ति म योग" । 


पच्चीसवीं विशेष प्रेक (३-६-१६६६) :- यह ब ठक दिल्ली विरबविद्यालय 
के हिन्दी-विभाग के आचायः एव अ्रध्यत्त डा० नगेन्द्र नगाइच ॐ सम्मान 
मं श्रायोजित की गई । विभाग का निरीक्तण करने के वाद आअद्रणीय 
डा० साहब ने परिषद के सदस्यो क समन्त भाषण दिया, जिसका विषय 
था :- “साहिव्य'। प्रवद्ध णवः उत्तराद्धः दोनो (एम० ए०) कन्नाश्रों के 
विद्याधि्यो तथा शोधाथौ-कायेकर्ततर््रा का डा० साहव के भाषण से ज्ञानवर्धन 
हृभ्रा। परिषद्‌ के पदाधिकारी एवः सदस्य डाक्टर माहव के प्रति-बिशेष 
कृतज्ञ ह । 


इतके अतिरिक्तं परिषद्‌ के ओपचारिक गठन से पूवे डा० श्रोम्‌ प्रकाश 
( रीडर, दिली विदबविद्यालय, हिन्दी-विभाग ), ड० पद्मसिंह शमां 
` कमलेश ` ( रीडर, कुरुकत विरवविद्यालय, हिन्दी-विभाग ) तथा डा० राम 
गोपालघिह चौहान ( सह -ाचाये, हिन्दी -विभाग, आगरा कालेज, आगरा 
विरृबविद्याललय ) भौ विभाग में पधरे च्रोर उर्होने विद्यार्थियों को अपने 
विचारों से ज्रवगत कराकर उर आआमारी किया। समय-समय पर करमीर 
के दन्द क्ख को परिषद्‌ कौ ओर से शरामव्ित किय) गया चौर 
उन्होने अपनी रचना सुनाई । श्रौ हरिकृष्ण कौल की कहानियां परिषद्‌ 
के सदस्यौ को विशेष रूप से प्रियलगीं । उदू बिभाग के रोडर डा 
शकीलरेहमान क प्रति भै विशेष रूप से आभारपरदशेन करती हूं 
वे नियमित सूप से परिषद्‌ की वैको म अति रहे रौर अपनी रचना 
भी सनाते रहे । 


सभापति ढ।° रमेशकमार शर्मा, उप-समापति डा० मोहिनी कौल 
डा० भूतल तथा श्रौ भूषणएलाल कोल ( विभाग के अध्यापक ल्या 
परिषद्‌ कौ कथे-कारिणौ के सदस्य) ते मी खमय समय पर अपनी 


रचनाम को सुनाकर परिषद्‌ क सदस्यों को लाभान्वित किया । यह्‌ 
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४५ ५ ॥ 
परम्परा सी बन गई थी करि प्रत्येक वेठक मे विभाग के किसी न 


शस अध्यापक द्वारा अपनी कोई रचना नाई जाती थी | 


विद्यार्थियों हारा २० कहानिया, २१ कवितारद, ११ रोचक वार्ता, एक 
एकको नाटक तथा ७ लेल पदृकर सुनार गये ये सब्र मौलिक रचनार्दँ थीं नौर 
इनमे से ङु की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई सर्व्र8 रचनां पर पारितोषिक 
दिये जाने की घोपणा की गई। 


इसके अतिरिक्त परिपद्‌ केर्मत्री तथा कोषाध्यत्त्‌ का इन्टरघ्यू ' रेडियो 
कश्मीर के प्रतिनिधि ने लिया, श्रौर उसे प्रसारित क्रिया गया। विषय था 
“प्रेमचन्द्‌ के नारी-पात्र। 


परिषद्‌ का समापन-समारोह १४-५-६६ को रीलनल इन्जीनियरिग कालिज 
श्रोनगर, के प्रिन्सिपल, प्रो° मुनीस रज्ञा की अध्यक्तता में हृश्म। 1 इममे इस 
वे परिषद्‌ के सैद्स्यों द्वारा लिखी हई सरवै्रेष्ठ पाच रचना पट्‌ कर 
सनाई गड । उत्सव में कदमीर-मण्डल के हिन्दी के समी प्राध्यापक निमित थे। 
परपद के विदार्थी-पदाधिकारिर्यो को तथ। कुमारी सतोष जारू, कुमादी 
सुदेश आनन्द, कुमारौ मोदिनी भान तथा श्रीमती रली कमारी शान्तः को 
प्रमाण-परत्र भंट किये गये । उत्सव पू्रूपेण सकल रहा । 


त 


परिषद्‌ क जिन उदर्यो का ज्ञापन आरम्भ में किया गया था, 
लगभग सभी मे उसे सफलता प्रात्र हुई दै। केवल प्रकाशन केक्तेत्र में 
विश्वविद्यालय के अधिकारियों की उदासीनता के कारण विशेष प्रगति नहीं 
हो सकी । स्वगेवासी संरक्तक महोदय ने एक विशाल कायेक्रम के प्रति सहमति 
प्रदान कौ थो, किन्तु उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण कु कतरो मे (सदस्यो की 
रचना एवः भोध-प्रबन्धो के प्रकाशन, तथा पयैटन) परिषद की गतिविधि 


छपे्ञाक्रत खूप मकम दही रही। 


अन्त मर, मै सभापति, उप-सेभापति तथा विभाग के प्राध्यापक के प्रति 
त्आमार-प्रदशीन करना अपना कतव्य ` सममती हूं , जिनके पथ-दङशोन के 
अभाव मे श्रपने कायंमार को संभालना मेरे लिए असंभव हाता। शोधाथे 
कायकन्ती, कुमारो सन्तोष जारू, मोदनलाल बाबू तथा अमरनाथ की मी 
मै अ्ामारी हूः उन्होने नियमित रूप से वेठको म भाग लिया शरीर अपनी 
र वना सुनाई । मेरे सहयोगिरयो, शरूलाङ्मारी मोजा (उप संजी). श्याम्‌। सेी 
तथ। विनोद कुमार (कोषाप्यन्त), उर्भिल खन्ना (उप-रमत्री-सास्छृतिक कायक्रप) 


ह्‌ 


ने नो षयोग दिया उसके हिए क्था कहूं 2 उन पर सहपाठी, होने के नति, मेरा 
अधिकार है श्रौर उनका स्नेहपूणे सहयोग मेरा संबल रहा दै । 


सुमे हषे है कि इस वपै ताहिस्यिक एवं सस्छितिक, दोनों तत्रो मे 
परिषद्‌ को पृण सफलता प्राप्त हुड है श्रौर आशा करती हू कि अगले वषः के 
मंत्री को मे काये-भार को सुचारु तथा सुव्यवस्थित रूप मे सौपने मे समर्थं 
होंगी { जयदहिन्द्‌ | 


राजकुमारी राज्ञदान 
मत्री 


~ 


जे न मित्र दुल होदि दुवारी, 
तिनि विलोकत पातक भारी, 
निन दुख गिरि-सम रन करि जाना, 
मित्र के दुख रज मेरु-समाना , 
जिनकर अस मत्ति सहज न डे, 


ते सठ कत हटि करत भिताईे । 


गोस्वामी तुलसीदास 


1 ~ 


शत्‌, अग्नि, रोग ओर ऋण, इन्दे पृं रूपेण नष्ट कर देना चहेए, 
अन्यथा दुबारा उभरने पर परम घातक सिद्ध होते है। 


-पंचपन्त्र 


७३ 
सम्पादकीय 


सन्‌ १२६५ भं पलारेन्स (इटली) में दतिने जन्म लिया । संसार में 
अपनी मदान्‌ कृति “द्‌ डिवाइन कमी” के लिए प्रसिद्ध, इक सादहिलयकार की 
वीं ( सप्तशती ) सम्पू्शं संसार में मनाई गई { * इन्नो ' -- 'पर्मैगोरियो' 
“ पैराडाइसोः के माध्यम से इस कृति मे कवि ने मानसयाघ्रा का चित्रण 
क्रिया है। जिस प्रकार "कामायनी मे श्रद्धा मनु को च्रानन्दलोक तक 
प्टुचाती है उसी प्रकार दति की इस कथ। मे कवि को उसकी प्रेयसी 
" बीयद्िस ” आनन्द एवं शान्ति तक पहुचाती § । मागै-दशीक ऊ रूप मे 
कमि 'वर्जिल'का चित्रण दै। शैतान को नई ज्यास्या ओर मानव की 
भानसयात्रा का चित्र करने के लिए प्रसिद्ध, इस कवि के प्रति, हम अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पित करते हं । 


१६६५-६६ के इस वपे मं त्रमरीक। में एक नया श्रान्दोलन चला, 
१ ७०५ 15 [2८80 ” । इस विषय पर श्रनेक चर्चां ओर परिसंवाद हूए । 
वदलतो हुदै मान्यता एव मूल्यों के इस युग मे यह एक अति-महत्वपूरं 
विपये, इस पर बिर्वविद्याल्यों मे परिसंवाद एवं चर्च होना अति- 
आआवरयक है । हमारो यह परम्पगा रही है (कस्मै देवाय हविषा विघेम्‌) 
कि शशका च्रौर प्रदनः के माध्यमसेहमज्ञान की ओर अग्रसर होते अराय 
ह । विचारणीय है :- 


(१) क्यामगवानथा? (२) यदि पू्ैकाल मेथा (मान्यथा) तोञ्य। 
अव भी दै (मन्यदहे) या मर चुकादै? (मान्यता बृथा हो चुकी हे) 
(३) धमे ओर भगवान की मान्यता का क्या सम्बन्ध है रौर आज हम 
दोन में करसि (या दोनों को) कितनी मान्यता दें/देते है † 

यह वषे “"अन्तरयष्टव सहकारिता वषै” के रूप , मे भी मनाय। गया । 
विभाग मे इस के विषय मे नेहरू-परिचर्चा' का आयोजन किया गया 
श्रौर विद्यार्थियों एवं शिक्तको ने उस मे सक्रिय माग लिया। 


भारत के इतिहास मे पिक्छला वषं इख लिए मी याद किया जायगा 
कि इस वषः के अगस्त मास (१६६४) मे हमारे धर्मान्ध प्ञौसी पाकिस्तान 
ने कर्पीर को हड़पने का जघन्य एवं असफल प्रयत्न शिया । करमीर 
को जनता की एकता तथ। देश. के फौजी जयानों के शौय ने उस कायरता पूणं 
्मक्रमण का मुह-तोड़ उत्तर दिया। “कद्मीर कौ सरकार तथा जनता मारत 
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के प्रति प्रेम शौर वफादारी का नमूना बन गई \'' केन्द्रीय सरकोर कौ श्रोर से दुख 
च्रौर सचेत गतिविधि तथा कङ्ीर की जनदा का सक्रिय सहयोग भविष्य 
मे मीशु को इसी प्रकार कुचलता रहेगा इसकी हमे पूणे श्राशा दं। 
संसार का इतिहास साक्ती दै कि धर्मान्धता, तथा कपट-व्यवहार अन्त में 


नाश ॐ शाष्ण बनते दह । भारत "धमै-निरपेक्तता की कसौटी पर खरा उतरा 
है।' 


संसार की जनता इस समय “टक खतरनाक दौर से गुजर रही दै | 
वियतनाम की लड़ाई विहव-युद्ध के रूप मे भङ्कने को तैयार है । ““ख- 
तन्त्रता अविभाग्य दै, उसको प्रथक्‌ स्थान पर रक्ता करनी हे, चाहे बियतनाम 
हो चाहे हिमालय के आ्रचल मे," ्रमरीकी दृतावस से प्राप्त एक पन्न 
के इस कथन क] हभ पृण समथेन करते दहं । चौन की साग्राज्यवादी नीति 
तथा उतक पाकिस्तान-प्रेम से उद्भूत उसकी भारत-विरोधौ भावना के 
संदभे म भारत की जनता का बहुमत्त अमरीकी संरकारके साथ है नरौर 
उसको प्रत्येक कायवाह एवं उत्की रणनीति का समथन करता, यह 
हषे का विषय दहै। इसी के साथ साथ हम 170०-4. ९7 7 
107 का भी स्वागत करते हे श्रोरञ्माशा करते ह फिमविष्य मे भारत 
को श्रमरीका के इस सहयोग स शिक्ता-म्तर को उन्मतक्रनेमे सहायता 
मिलेगी । 
----------------- -- ~ ~` 
अपने दिवंगत प्रधानमंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रति “वितस्ता-परिवार' 
की शरोर सेहम श्रद्धांजलि अर्पित करते &। उनके विषय मे, तथा उनकी 
उपज्ञव्ियों के विषय मे, अवर श्रौर क्याकहाजा मकताहै-सागादे 
उनसे परिचित द्ै। | 


गत ७-र-ह्‌६ की विमान-दुघेटना मे कश्मीर-मर्डल ॐ सहपङुलपति 
श्री गुम श्रहमद्‌ सुखूतार कौ जो अकाल एवं द्खद मृष्यु हो गई थी 
उसके विषय मं (परिषद्‌, की श्रोर से शोक-सभा की गई थी; मुरु ॥ 
साहब, श्रपनी कय-द्ुशलता एं धमे-निरपेक्तता के लिए प्रसिद्ध थे ( 2 
विभाग के प्रति उनका विरोष प्रेमं थ।। 'वितस्ता-परिवार' उनके प्रति ह री 
रद्धाजलि अपिंत करता है । इसी अक मे अन्यत्र सुख्तार स। ५ 
मे एक लेखमभी छपा हे। ^ 


न = | 
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राषटरूभाष। हिन्दी की उन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार सभ्रयन दै । 
अनेक कछात्रृत्तियां (२५ र० से १२५ प्रतिमास तक ) च्दिन्दी-भाषी-भरदेशों के 
हिन्दी-लार््रों की दी जातीं दहं । विभाग के १३ विद्यार्थियों को १०० रु० 
प्रति मास क) छत्र-वृत्तियां मिल रही है। प्रदेशीय सरकार तथा विद्व 
विद्यालय के च्रधिकारियोंका यदि छ ओर सहयोग मिल सके तो कदमीर 
मे हिम्दी के शिक्त की समस्या हल की जा सकती हँ । इस सत्र मे “कक्मीर 
मे हिन्दी-शिक्ञण कौ समस्याएं " विषय परएक परिचर्चा का श्रायोजन विभाग 
की शरोर से किया गया था, जिस मै करमीर-मण्डल के सभी हिन्दी 
प्राध्यापक निमंत्रित थे। इस ध्रकार की गोष्ठि्यों तथा परिसंवादों की यहाँ 
बहुत श्रावश्यकता ह । विभाग की शरोर से विश्वविद्यालय श्रनुदान आयोग 
तथा भारत सरकार के शि्तामंत्रालय को सात परियोजनाएः मेजी गई 
है जिनमें अनुमानतः व्यय लगभग २,३०,०००/) रु० आका गया है । विश्व- 
विद्यालय-अधिकारिकों के सहयोग से यदि येकायं आरम्भ किए जा सके 
तो कद्मीरी भषा के माहित्य के तुलनात्मक अध्ययन (हिन्दी, डोगरी अन्य 
भारतीय भाषाश्नों के परिप्र्य में) तथा उसके प्रामाणिक अनुवाद की दिशा 
भे पर्याप्त प्रगति हो सकेगी । हिन्दी-ग्रेभिर्यो के सामने, इस प्रदेश मे, 
अनेक समस्यार्ठं हं । यात्रा लम्बी रै रौर गन्तव्य तक पहुंचने क लिए 
अथक तपस्या, एकता, भाईचारे तथा सहयोग की आआवरयकता है। वाधा 
हमे शक्तप्रदान करं रौर पण्डित नेदरू के उपदेश के अनुसार हम इस 
तरह मंजिल पर पर्हैचे:-- 


“इस तरह तय कीं हं, हमने मंजिल, 
गिर पड़, गिर्‌ कर उठे, उठ कर चले," 


यही हमारी कामना है । इसकी पतिं के लिए हमे न केवल 
प्रदेश की जनता श्र सरक्रार के सहयोग की ही श्रावङ्यकृता श्रपितु 
देशभर के बिर्वविद्यालयों के हिन्दी-विभागों तथा देश भर के हिन्दौ-प्ेमियों 
के सहयोग एवं छपा कौ हम कामना कप्ते है! 


इस वषे, (२-६-६६ को) दिल्ली विरववियालय के हिन्दी-विभाग के आचा 
एवं अ्रध्यत्त डा० नगेन्द्र नगाइच क प्रसार भाषण; विङ्बविद्यालय की शरोर से आयो- 
जित किया गया । बिषय था “' काव्य-बिम्बः स्वरूप श्नोर प्रकार" । बिम्ब-विधान 
की प्राचीन एवं अर्वाचीन मान्यताश्रों के संदभे मे पाङ्चात्य समीक्ता-सिद्धान्तों 
मे बिम्ब के स्वरूप श्रर प्रकार का विवेचन करते हुए आचायै महोदय ने 


५६ 
काव्य-बिम्बों के विषय पे अपनी मौलिक विरलेषण-पद्धति का प्रयोग करते हये 
काव्य-विम्बों के स्वरूप एवं विभिन्न प्रकारो पर प्रकाश डाला। भाषण के 
बाद्‌ श्रोतारो के प्रश्ना क! उन्हाने उत्तर दिया त्रौर इस जटिल ए सदम विषय 
षो सुप्रह्य बना कर श्रोतारो का ज्ञानवधन शिया विभाग के अध्यापक 
एवं दिदार्थी उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करते दहं; उन्होने विद्यार्थिर्यो को 
"साहित्य › ( व्युत्पत्ति एवं व्याख्या ) पर भमी एक छोटा सा भाषण दिया 
श्मरोर विभाग का निरीक्तण भौ किया। 


श्रद्धोय पं जगन्नाथ तिवारी, जोकि विमाग के अध्यक्ञ धे, अगस्त 
१६६५, में जम्मू -मर्डल मे श्राचायै एवं ्र्य्त-पद्‌ पर विभूषिन हुए । 
उनको विदाई के ्रवसर पर एक समारोह श्रिया गया। आज श्रीनगर 
के स्नातकोत्तर हिन्द -विभाग में जो षदं भी है, उसका जो भी स्थान 
है, उसकी जोभी उपलब्धियाँ है वे, सव पं तिवारी के कारण हीहि। 
१६६३. से १६६५ तक के अपने कायैकाल मे उन्टोने विभागको जो स्थायित्व 
प्रदान क्रिया- उसी का लाभ उनका शिष्यवमं भोग रहा है । उनके जाने 
के वाद्‌ उनके चित्र का अनावरण [ अध्यापक कत्त म ] विभाग मे सह्‌- 
उपकु पति महोदय द्वारा क्रिया गया । परिडित तित्रारी के स्थानान्तरण के वाद्‌ 
वतमान अध्य्त [ जोकि उनके शिष्य दे] ते कार्य भार - संभाला चीर 
एक अन्य प्राध्यपक श्रौभूषणएलाल कौल की नियुविति विभाग सकी गड । 
श्री कौल विभागकेदी विद्यार्थी रहे है । 


स्नातकोत्तर॒हिन्दी ~ विभाग, कङ्मीर मण्डल, श्रीनगर, को इस बात 
का गोरव प्रप्त हृश्रा है करि यहां स इत विक्षविद्यालय की पीएच० डी 
की प्रथम डिप्रियों विभाग के दो प्राध्यापक को दी गईं ह। इसे समय 
भी विभाग में १३ अ्रवुसंधित्सु काये कररहे है, इनमे से तीन ऊो भ।रत 
खरकार कौ ओर से १००, रु० प्रतिभास की छा्रचृत्ति दी जा रही 
हे। चार विद्यार्थी कर्मीरी तथा हिन्दी भाषा के साहित्य की विहित 
चारा कं तुलनात्मक श्रध्ययन क्रा का कर रहे है। डोगरी चर हिन्दी 
कं तुलनात्मक अध्ययन पर कार्यं क्रिय जाने की रूपरेखा बन चुकी है 
चनौर श्रगल्ते व, आशा है, कार्यारम्म कर दिया जायेगा) श्री भत लाः 
कौल [ विभाग में प्राध्यापक ] का शोधकाय समाप्त हो गया ड त 
उनका प्रबन्ध परोक्ता के लिए प्रेषित किय। जाने वाला हे। इस वष एम 
ए० पूवदधं मे २० विदारथी ये श्नोर उत्ताद्ध' भ 1 


४ १६. इनमे से उत्तराद्रः 
: बिः प मे क्ते ६ 
कं छः विद्यायां ने पूबद्धः की परीक्ञा में प्रथम अणी के अंक प्राप्त 
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किए ह । १६६५ की उत्तरद्धः की परीन्ञामे १ विदार्थियों ने प्रथम श्री 
प्राप्त कौ। विभाग के पुस्तल्नलय का निरीक्षण किया गया अर नई पुस्तके 
लाई गई । इस समय पुस्तकालय में लगभग २६०० पुस्तक दहै । 


श्रन्त मेहम ' वितस्ता" के प्रकाशन के लिए दिवंगत सह- उपदुलप्रति 
के प्रति आभार प्रदर्शित करते है जिन्होने स्वरतत्र अनुदान की स्वीकृति 
देकर पत्रिका के प्रकाशन को सभव बनाया। पाकिस्तानी क्रमण के कारण 
तथा प्रे भे रग लग जने के कारण पत्रिका देर से निकल रही है- 
श्राशा है भविष्य मे समय से इस का प्रकाशन हो सकेणा। श्रीनगर में 
एक भो. हिन्दी का, अच्छा टंकक [टाइपिस्ट] नदीं है ~ प्रेस कीं सुविधा 


` मी कामचलाऊ ही हैँ, एसी परिस्थितियों मे * नामेल प्रेस ` के व्यवस्थापकों 


ने जो सहयोग दिया है उसके क्तिये हम उनके आआभारी इ । 


भ्र'मान्‌ सादिक्र सहव ने कृपा करके जो संदेश भेजा ओर हमारा 
उपाह ~ वधेन क्रिया उसके लि हम उनके कृतज्ञ है, वे हमारे सदुलपति 
भी है, इमलिए उन पर हमारा अधिकार भी हे। 


पत्रिका आपके सामने टे | हमारी कठिनाइयों के संदभं मे उसका 
मूल्यांकन करं ्रर अपनी सम्मति हमे भेजने का कष्ट करं । पत्रिका 
म विद्यार्धियोंका सक्रिय सहयोग रहा दहै श्रौर उनकी कृतियो मी छापी 
गई ह । मेँ अपने सहयागि्यो का मी आ्आमारी हू, विशोषकर श्री भूषण 
लाल कोल [ प्राध्यापक | तथा ० राजकुमारी राज्ञदान [ मंत्री, हिन्दी परिषद्‌] 
का जिन्हाने सदा, स्वैथा सहयोग देकर इस पत्रिका का प्रकाशन संभव 
बनाया । 


- रमेश कुमार शमा 
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गाष्ट्‌ - मान 


जन-गने-षेन अधिनायक जय हे! 
भारतं भाग्य विधाता 
ध॑जाव रन्धं गुजशत मराठा, द्राविड उत्कल्ंग, 
ध्य हिमाचल यभ्रुना गंगा उच्छल जलधितरंग, 
ददं श्ुभनामे जाने, तव शुम आशिष मागे, 
शह तत्र॒ जय गाथा, 
ज्ञ शर्‌ मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, 
जयहे, जयहे, जयहे ! 
जय, जय, जय, जयहे !! 
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